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आयत नं० 60 से 64 

(ऐ लोगो यह बताओ कि) वो जात (बेहतर है) जिसने आसमान और जमीन को बनाया 
और उसने आसमान से पानी बरसाया फिर उससे हम ने रौनकृदार बाग उगाए (वर्ना) तुम्हारे 
बस में तो नहीं था कि तुम उन (बागों) के पेड़ों को उगा सको, (यह सुन कर अब बताओ कि) 
क्या अल्लाह के साथ (इबादत में शरीक होने के लाइक) कोई और माबूद है, (मगर मुशरिक लोग 
फिर भी नहीं मानते) बल्कि ये ऐसे लोग हैं कि (दूसरों को) अल्लाह के बराबर ठहराते हैं(60) 
(अच्छा फिर बताओ कि ये बुत बेहतर हैं या) वो जात जिसने ज़मीन को (लोगों के) ठहरने की 
जगह बनाया और उसके बीच-बीच में नहरें बनाईं और उस (ज़मीन) के (ठहराने के) लिए 
पहाड़ बनाए और दो दरियाओं के बीच में एक आड़ बनाई, (यह सुनकर अब बताओ कि) क्‍या 
अल्लाह के साथ (खुदाई का साझी होने के लाइक) कोई और माबूद है, (मगर मुश्रिक नहीं मानते) 
बल्कि उनमें ज़्यादा तो (अच्छी तरह) समझते भी नहीं(6) (अच्छा बताओ ये बुत बेहतर हैं या) वो 
जात जो तड़पते आदमी की दुआ सुनता है जब वो उस को पुकारता है और (उसकी) मुसीबत 
को दूर कर देता है और तुम को जमीन में पहले लोगों का वारिस बनाता है, (यह सुनकर 
अब बताओ कि) क्‍या अल्लाह के साथ (इबादत में शरीक होने के लाइक) कोई और माबूद है, 
(मगर) तुम लोग बहुत ही कम याद रखते हो(62) (अच्छा फिर और खूबियां सुन कर बताओ कि 
ये बुत बेहतर हैं या) वो जात जो तुम को जंगल और दरिया के अन्धेरों में रास्ता दिखाता है 
और जो हवाओं को बारिश से पहले भेजता है जो (बारिश की उम्मीद दिलाकर दिलों को) खुश 


पारा: 20 
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कर देती हैं, (यह सुन कर अब बताओ) क्‍या अल्लाह के साथ (इबादत में साझी होने के लाइक) 
कोई और माबूद है, (हरगिज़ नहीं) बल्कि अल्लाह तआला उनके शिर्क से बहुत ऊपर है(65) 
(अच्छा फिर दूसरी खूबियां व अहसान सुन कर बताओ कि ये बुत बेहतर हैं या) वो जात जो सारी 
मख़लूकू को पहली बार पैदा करता है फिर उस को दोबारा पैदा कर देगा और जो आसमान 
और जमीन से (पानी बरसाकर और पेड़ पौधे उगाकर) तुम को रोजी देता है, (यह सुन कर अब 
बताओ कि) क्‍या अल्लाह के साथ (इबादत में साझी होने के लाइक) कोई और माबूद है (और 
अगर वो यह सुन कर भी कहें कि हां और माबूद भी इबादत के लाइक हैं तो) आप कहिए कि 
(अच्छा) तुम (उन के इबादत के हकृदार होने पर) अपनी दलील लाओ अगर तुम (इस दावे में) 
सच्चे हो(64) 


नोट:- एक हदीस में है कि “तीन दुआएऐं ज़रूर कुबूल होती हैं जिस में किसी शक की गुन्जाइश नहीं 
एक (सताए हुए) मज़लूम की दुआ दूसरे मुसाफिर की दुआ तीसरे बाप जो अपनी औलाद के 
लिए बददुआ करे” क्योंकि ये तड़पते दिलों की दुआएं हैं। 


और एक हदीस में है कि “अल्लाह तआला फ्रमाते हैं कि मैं किसी मज़लूम की दुआ को कभी 
रद्द (यानी नामन्जूर) नहीं करूंगा चाहे वो किसी काफिर के मुंह से हो”। (करतबी) 
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आयत नं० 65 से 75 
(ये लोग जो कियामत का वक्‍त न बताने से यह कहते हैं कि नहीं आएगी) आप कह दीजिए 
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जितनी मख़लूकू आसमानों और जमीन में मौजूद हैं (उनमें से) कोई भी गैब की बात नहीं 
जानता सिवाए अल्लाह तआला के, और (इसी वजह से) उन को यह ख़बर (भी) नहीं कि वो 
कब दोबारा जिन्दा किये जाएंगे (यानी अल्लाह तआला को तो बेबताए सब पता है और किसी को 
बेबताए कुछ भी पता नहीं और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका पहले पता नहीं और वो होती हैं ऐसे ही 
कियामत के वक़्त की किसी को ख़बर नहीं दी गई लेकिन आएगी ज़रूर मगर काफिर कियामत का 
इनकार करते हैं)(65) बल्कि आख़रत के बारे में इन (काफ्रों) का इल्म बेबस होकर रह गया 
है बल्कि ये लोग उस (के आने) से शक में हें बल्कि ये उससे अन्धे बने हुए हैं (कि शक दूर 
करने वाली दलीलों पर नज़र नहीं करते इसलिए सही रास्ता दिखाई नहीं देता)(66) और ये काफ्र 
यह कहते हैं कि क्या हम लोग जब (मरकर) मिट्टी हो गये और (इसी तरह) हमारे बड़े भी 
तो क्‍या (फिर) हम (जिन्दा करके कबरों से) निकाले जाएंगे(67) इस का तो हम से और हमारे 
बड़ों से (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के) पहले से वादा होता चला आया है (क्योंकि सभी 
पैगम्बरों की यह बात मशहूर है लेकिन न आज तक हुआ और न किसी ने बताया कि कब होगा इस 
से पता चलता है कि) ये बेसनद बातें हैं जो पहले लोगों से कही हुई चली आ रही हैं(68) 
आप कह दीजिए कि (सारी दलीलें सुनकर भी शक में हो तो) तुम जमीन में चल फिर कर देखो 
कि मुजरिमों का अन्जाम क्‍या हुआ (क्योंकि उनके हलाक होने और अज़ाब आने के आसार अब 
तक बाकी थे)(69) और (अगर इन नसीहतों के बावजूद फिर भी नहीं मानते तो) आप उन पर गरम 
न कीजिए और जो कुछ ये शरारतें कर रहे हैं उससे दिल में न कुढ़ें (कि और पैगम्बरों के 
साथ भी ये ही मुआमला हुआ है)(70) और ये लोग (बेझिजक) यह कहते हैं कि यह वादा (अज़ाब 
का) कब होगा अगर तुम सच्चे हो (तो बताओ)(77) आप कह दीजिए कि अजब नहीं कि जिस 
अजाब की तुम जल्दी मचा रहे हो उसमें से कुछ तुम्हारे पास ही आ लगा हो(72) और (अब 
तक जो देर हो रही है तो उस की वजह यह है कि) आप का रब लोगों पर बड़ी महरबानी करने 
वाला (है इसलिए मुहलत दे रक्खी) है व लेकिन अक्सर आदमी (इस बात पर) शुक्र नहीं करते 
(कि देरी को ग़नीमत समझें और मुहलत से फाइदा उठाएं)[74) और (मुहलत से ये न समझें कि इन 
कामों की कभी सज़ा ही न होगी क्योंकि) आप के रब को सब ख़बर है जो कुछ उनके दिलों में 
छुपा है और जिस को वो ऐलानियां करते हैं। और (सब खुदा के दफ्तर में भी लिखा है और ये 
ही नहीं बल्कि) आसमान और जमीन में ऐसी कोई छुपी चीज़ नहीं जो (तकदीर की) खुली 
किताब में (दर्ज) न हो(75) 
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नोट:- ऊपर आयत में साफ तरीके से बता दिया गया कि गैब का इल्म अल्लाह की ख़ास सिफृत है 
जिसमें कोई फरिशता या नबी व रसूल भी शरीक नहीं हो सकता। 
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आयत नं० 76 से 82 

बेशक यह कुरआन बनी इस्राईल पर अक्सर उन बातों (की असलीयत) को खोलता है 
जिसमें वो झगड़ा करते हैं(76) और वो ईमानदारों के लिए (ख़ास) हिदायत और (ख़ास) रहमत 
है (हिदायत नेक कामों की और रहमत उनके फल)(77) बेशक आप का रब उनके बीच अपने 
हुक्म से (कियामत के दिन खुला) फैसला कर देगा (उस वक़्त पता चल जाएगा कि सच्चा दीन क्‍या 
था और झूट क्‍या तो ऐसे लोगों पर क्या अफूसोस किया जाए) और वो जबरदस्त (कुदरत वाला) 
इल्म वाला (है बिना उसकी मर्जी के कोई किसी को नुकृसान नहीं पहुंचा सकता) है(78) तो आप 
अल्लाह पर भरोसा रखिए (अल्लाह की मदद ज़रूर होगी, क्योंकि) आप खुले हक (और सही रास्ते) 
पर हैं(79) आप मुर्दों को (अपनी बात) नहीं सुना सकते और न बहरों को अपनी आवाज़ 
सुना सकते हैं (ख्रास कर) जब कि वो पीठ फेर कर चल दें(80) और न आप अन्धों को उन 
की गुमराही से (बचाकर) रास्ते पर ला सकते हैं (यानी इन ईमान न लाने वालों की हालत बहरों, 
अन्धों और मुर्दों की सी हैं) आप तो सिर्फ उन ही को (अपनी बात) सुना सकते हैं जो हमारी 
आयतों का यकीन रखते हैं (और) फिर वो मानते भी हैं(8॥) और जब (क्ियामत का) वादा उन 
(लोगों) पर पूरा होने को होगा (यानी कियामत का जमाना नज़दीक आ पहुंचेगा) तो हम उन के लिए 
जमीन से एक (अजीब) जानवर निकालेंगे कि वो उन से बातें करेगा कि (काफिर) लोग हमारी (यानी 
अल्लाह तआला की) आयतों पर (ख़ास कर उन आयतों पर जो क्यामत के बारे में हैं) यकीन नहीं लाते 
थे (मगर अब कियामत आ पहुंची उसकी निशानियों में से एक निशानी मेरा निकलना भी है)(82)। 
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नोटः- एक हदीस में है कि कियामत की आखरी निशानियों में सबसे पहले सूरज पच्छम से निकलेगा 
फिर जमीन से एक जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा और मोमिन व काफिर को 
पहचानेगा और यह वो वक़्त होगा कि तौबा का दरवाज़ा बन्द हो जाएगा किसी का ईमान लाना 
कुबूल न होगा। (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 83 से 90 

और जिस दिन (कब्रों से जिन्दा करने के बाद) हम हर उम्मत में से (यानी पहली उम्मतों में 
से भी और इस उम्मत से भी) एक-एक गिरोह उन लोगों का (हिसाब के लिए) जमा करेंगे जो 
हमारी आयतों को झुटलाया करते थे फिर उन को (चलने में पिछलों से आ मिलने के वास्ते) 
रोका जाएगा (ताकि आगे पीछे न रहें सब साथ होकर चलें क्योंकि गिनती में बहुत ज़्यादा होंगे)(85) 
यहां तक कि जब हाज़िर हो जाएंगे तो (हिसाब शुरू होगा और) अल्लाह तआला कहेंगे कि क्‍या 
तुम ने मेरी आयतों को पूरी तरह समझे बिना ही झुटला दिया था (और इतना ही नहीं) बल्कि 
(याद करो इसके सिवा) और भी क्या-क्या काम करते (रहे जैसे पैगम्बों को और ईमान वालों को 
सताना जो झुटलाने से भी बढ़ कर है और इसी तरह दूसरे कुफ्र के काम में लगे) रहे (84) और (अब 
वो वक्‍त है कि) उन पर (अज़ाब का) वादा पूरा हो गया (यानी सज़ा के हकृदार हो गये) इस वजह 
से कि (दुनिया में) उन्होंने (बड़े-बड़े) जुल्म (और गुनाह के काम) किये थे सो (चूंकि सबूत पक्का है 
इसलिए) वो लोग (मजबूरी जिताने की) बात भी न कर सकेंगे(85) क्या उन्होंने नहीं देखा कि 


पारा: 20 


पारा: 20 अम्मनख़लक़ 4] 27-नम्ल 


हम ने रात बनाई ताकि लोग उसमें आराम करें (और यह आराम मौत की तरह है) और दिन 
बनाया जिसमें देखें भाले (और यह जागना मौत के बाद जिन्दगी जैसा है), बेशक इस (रोज़ाना सोने 
-जागने) में (कियामत में दोबारा जिन्दा होने पर) बड़ी दलीलें हैं उन (ही) लोगों के लिए जो ईमान 
रखते हैं(86) और जिस दिन सूर में (पहली) फूंक मारी जाएगी तो जितने आसमान और 
जमीन में (रहने वाले फरिशते व इन्सान) हैं सब घबरा जाएंगे (और फिर मर जाएंगे और जो मर 
चुके हैं उनकी रूहें बेहोश हो जाएंगी) मगर जिस को अल्लाह चाहे (वो इस घबराहट और मौत से 
बचा रहेगा), और (कोई भाग न सकेगा बल्कि) सब के सब उसी के सामने दबे झुके हाजिर 
रहेंगे (87) और तुम (इस वकषत) पहाड़ों को ऐसी हालत में देख रहे हो जिससे (उन की मजबूती 
से) तुम को ऐसा लगता है कि ये (सदा यूंही जमे रहेंगे और कभी अपनी जगह से) हिलेंगे नहीं 
हालांकि (उस वक़्त उनकी यह हालत होगी कि) वो बादलों की तरह उड़े-उड़े फिरेंगे, (और इस पर 
अचम्भा न होना चाहिए क्योंकि) यह अल्लाह का काम होगा जिस ने हर चीज़ को (ठीक-ठीक) 
बना रक्‍्खा है (वो ही उन की हालत को बदल देगा), यह यकीनी बात है कि अल्लाह तआला 
को तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर है(88) जो आदमी नेकी करेगा (यानी ईमान लाएगा) सो 
(वो ईमान लाने पर जिस सवाब का हकृदार है) उस आदमी को उस (नेकी के सवाब) से बेहतर 
(सवाब) मिलेगा, और वो बड़ी घबराहट से उस दिन अमन में रहेंगे(89) और जो आदमी 
बुराई (यानी कुफ्र व शिर्क) लाएगा तो वो लोग ओंधे मुंह आग में डाल दिये जाएंगे, (और उनसे 
कहा जाएगा कि) तुम को उन्हीं कामों की सज़ा दी जा रही है जो तुम (दुनिया में) किया करते 


थे (यह अज़ाब बे वजह नहीं)(90) 


नोट:- नेक अमल उसी वक्त नेक कहलाने के काबिल होता है जबकि उसकी पहली शर्त ईमान मौजूद हो। 
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आयत नं० 9] से 93 
(ऐ पैगम्बर लोगों से कह दीजिए कि) मुझे तो ये ही हुक्म मिला है कि मैं इस शहर 


पारा: 20 


पाराः 20 अम्मनखलक़ 42 27-नम्ल 
(मक्का) के (सच्चे) मालिक की इबादत किया कखंं जिसने इस (शहर) को इज्जत बख्शी है 
(मतलब यह कि इबादत में किसी को साझी न करूँ) और (उसकी इबादत क्‍यों न की जाए जबकि) 
सब चीज़ों का मालिक वो ही है, और मुझ को यह (भी) हुक्म हुआ कि मैं (अकीदों और सब 
कामों में) ताबेदार रहूं (यह तो तौहीद का हुक्म हुआ)(97) और (मुझको) यह (भी हुक्म मिला है) 
कि मैं (तुम को) कुरआन पढ़-पढ़ कर सुनाऊं (यानी अल्लाह के हुक्‍्मों को पहुचाऊं जो पैगम्बरों की 
जिम्मेदारी है) सो (मेरे हुक्म पहुंचाने के बाद) जो आदमी राह पर आएगा तो अपने ही फाइदे के 
लिए राह पर आएगा (यानी उसको अज़ाब से रिहाई और जन्नत की अनमिट नेमतें मिलेंगी) और (मैं 
उससे कोई दुनिया का नफा नहीं चाहता तो) जो आदमी गुमराह रहेगा तो आप कह दीजिए कि 
(मेरा कोई नुकुसान नहीं क्‍योंकि) मैं तो सिर्फ डराने वाले (यानी हुक्म सुनाने वाले) पैगम्बरों में से 
हूं(92) और आप (यह भी) कह दीजिए कि सब ख़ूबियां ख़ालिस अल्लाह के लिए साबित हैं वो 
मुझ को जल्दी ही अपनी निशानियां (कियामत की) दिखा देगा सो तुम (उस वक्‍त) उन को 
पहचानोगे (जब कि पहचानने से कोई फाइदा न होगा), और (अपने बुरे कामों की सज़ा भी भुगतना 
पड़ेगी क्योंकि) आप का रब उन कामों से बेखबर नहीं जो तुम सब लोग कर रहे हो(99) 


पारा: 20 
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28-सूरत-कसस 
इस मकक्‍की सूरत में '88' आयतें और “9? रूकू हैं 
22059 »-<; 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 


८ ले ्ज> ड्र्ट 4) दे /9८9, / ।99 का ञ ४ 922 बट कु 9 95 ।८5, »>॥| 4 हा ५ ॥ 
०/७०५४०४ 2५४ ५ ५ 0०% 3 5०9७ ४ 25५४७ १०८० 0० ४ ८००० ८३ ४: ० हर 
गा 220 5 ८१८» 222८५ 2०७८५ 9>»5०७६ ८ हल 7 342%2/ हाई 6९ 62ट >> 5१ ६ (४ ४१9८१, 
4१+# ५८ कप्ल्ट 3 ००६५ (५०४ ०६५ ४४५ .०००--४ ७४८ («53 2)/ 3५५७ :»४ 
39८०5“ ८ / «८ 7446 (2 “29६ ५9० 


786 ८ 4८ , ०१2८? * 24 246 92 ,/»5 ८ ८५६ 55 4» (ले / 5 3.20] 6, # & (रे 
१०५ 2०2 ०६००० ३ 2)०| ५७००० ९०९०० ४१ (० ५००१० ०४५-०४००/०: ०६ ४४) 


श्र ल्‍) >#5०<८ 9५० /4 2 (६ 922 है ररार ््््््] श ४ /9८०9, ८ / ०? ६ 2८ रे 523 »४9, 5 
3७०७७) ४०९ ५8 (६ ०8० ५००१० 3 ७५3 ८%४ ७४5 2) $ ७ ०१०५ ७ ०722५ 
252० |! ६%८८:2८७.८८: (६ थर्ड हक! | 4४6 2८८ 2, ६ दु हे मिल्क न 2८ ब७० ,* हा इस] 
539. ०) 2३०८० ७ 3७०४५ 2४ ३ 4.3७ 4.0० २४2७५ 2०9) (| 5०५० | )) :३०३| 
नर] रे 2 /+259, 4 (६22 ८८2८ १०५4८ का] ५५, ४9८१9, 207 ६८६४ ६ | #5 ४99१2, ४ 5295 हट नि 
3८6०3 ८५४०३ ० “०४० 3 ५५५ ०७ ०४४४ ०५७३ 55678 ० ८2०. ०१ ५४५४५ 5 ५/४/) 


| ८6२ कक 32248 4७, 6८४? १८ 2८6 929, 2 ८०5५ 0 गा 6) (.५> $ शद2 6 सशीद 
$| ७४ . (++ 5५८४ ४ ७/ ७ $ ५:० ०४० (५०३ ०१ ५२४ , ७ ००२२३ ।५४४६ ७५५५ 
७४707, 58४ 2:2८८2/%8 5 «४ ४2562 2७८:८४५ :४६६६६5५६ 

2) ७ ४७ 4२ र्ड- ००6 ०) ४3 (४०% 2| 3993 /६००| 3 ० ०५४४४ ) ०» $|५०५ ४2४ 


शा 
श्र ;#222:: ४ ५93 ८९८ 22 9८ हि />2“4> 5७५ ट2 2॥६ थ्र >> हु शा ह९९: 4 आर >द्ध 
30७५४ ४ 2 $ दा८ ०१ ९८५०४ 4५४ ६२८) ४ ५ ००४:०५७। ०: ५४४ ५ 


9८ 3£ 


८ है] 
७८७० 4 453 ४7 25,9७४ २०६ ९ 6 68 0७ <क (8 52 2४ 42४ ६०४६ 


श्््ट 


थे 
£ ४22१८ ८ 2555 460६ 4८ ॥ जल दुद अडट ८2 ४८2० ८५४८ (55 7788 ५४ ॥, 22८८६ 
७०% ४ ०००० (०३५७४ ५७।७००७७८ >७८५9८०३४७५७ ७५५७ 5४ 3 4३ 3) 4०५ ४ 


आयत नं० 0] से 3 
तासीम मीम (इसका मतलब तो अल्लाह ही को पता है)(0) ये आयतें (जो आप पर वही की 
जाती हैं हुक्मों को) साफू-साफ बयान करने वाली किताब (यानी कुरआन) की (आयतें) हैं (0२) 
(जिनमें इस जगह) हम आप को मूसा (अलैहिस्सलाम) और फ्रिऔन का कुछ किस्सा ठीक-ठीक 
पढ़ कर (यानी उतार कर) सुनाते हैं उन लोगों के (नफ़े के) लिए जो कि ईमान रखते हैं(05) 
फ्रिऔन (मिस्र की) जमीन में बहुत चढ़ गया था और उसने वहां के रहने वालों को 


पारा: 20 
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अलग-अलग गिरोह में बान्ट रक्खा था (इस तरह कि अपनी कौम के लोगों को इज़्ज़तदार बना 
रक्खा था और बनी इमञ्राईल को दबा रक्खा था) कि उनमें से एक गिरोह (यानी बनी इस्नाईल) का 
जोर घटा रक्‍्खा था (इस तरह से कि) उन के बेटों को (जो नये पैदा होते थे जल्लदों के हाथों) 
जबह कराता था और उनकी औरतों (यानी लड़कियों) को ज़िन्दा रहने देता (था ताकि उन से 
खिदमत ली जाए और उन से ख़तरा भी न) था, बेशक वो बड़ा फूसादी था(04) (बस फि्रिऔन तो 
यह सोचता था) और हम यह चाहते थे कि जिन लोगों का (मित्र की) जमीन में जोर घटाया 
जा रहा था हम उन पर (दुनिया व दीन का) अहसान करें और (वो अहसान यह कि) उन को 
(दीन में) इमाम बनाएं और (दुनिया में) उन को (उस मुल्क का) मालिक बनाएं (05) और जमीन 
में उन को हुकूमत दें और फिरऔन और हामान और उनके साथियों को उन (बनी इस्नाईल) 
की तरफ से वो (नागवार) बातें दिखाएं जिन से वो बचाव कर रहे थे (यानी कौम को और 
हुकूमत को बचाना, क्योंकि फिरऔन को एक ख़्वाब के बारे में किसी नजूमी (ज्योतिषी) ने कह दिया था 
कि बनी इम्राईल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत ख़त्म कर देगा इसलिए उसने बनी 
इस्राईल के लड़कों को कृत्ल करने का हुक्म दिया)(06) और (जब मूसा अलैहिस्सलाम उसी जमाने में 
पैदा हुए तो) हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) की मां को इल्हाम किया (यानी दिल में बात डाली) कि 
(जब तक इन को छुपाया जा सके) तुम इनको दूध पिलाओ फिर जब तुम को इन के बारे में 
(जासूसों के ख़बर होने का) ख़तरा हो तो (बेखटक) इन को (सन्दूक॒ में रख कर) दरिया में डाल 
देना और न तो (डूबने का) खटका रखना और न (जुदाई पर) ग़म करना (क्योंकि) हम उन को 
फिर तुम्हारे ही पास वापस पहुंचा देंगे और (अपने वक्‍त पर) उन को पैगम्बर बनाएंगे(07) (बस 
मां ने ऐसा ही किया जब सन्दूक किनारे लगा) तो फ्रिऔन के लोगों ने मूसा (अलैहिस्सलाम को 
यानी सन्दूक) को उठा लिया ताकि वो उन उन लोगों के दुशमनी और गम का सामान बनें, 
बेशक फ्रऔन और हामान और उन के साथी (इस बारे में) बहुत चूके (कि अपने दुशमन को 
अपने घर में पाला)।०8) और (जब वो सनन्‍्दूक से निकाल कर फिरऔन के सामने लाए गये तो) 
फ्रिऔन की बीवी (हज़रत आसिया) ने (फ्रऔन से) कहा कि यह (बच्चा) मेरी और आप की 
आंखों की ठन्डक है (यानी इसको देख कर जी खुश हुआ करेगा, तो) इसको कृत्ल मत करो 
अजब नहीं कि (बड़ा होकर) हम को कुछ फाइदा पहुंचा दे या हम उस को (अपना) बेटा ही 
बनालें और उन लोगों को (अन्जाम की) ख़बर न थी (कि यह वो ही बच्चा है जिसके हाथों 
फिरऔन की हुकूमत बर्बाद होगी).09) और (उधर) मूसा (अलैहिस्सलाम) की मां का दिल बेचैन था, 
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(और बेचैनी भी ऐसी कि) क्रीब था कि वो सारा राज़ खोल देतीं अगर हम ने उन के दिल 
को संभाला न होता कि वो (हमारे वादे पर) यकीन किये (बैठी) रहें(0) उन्होंने मूसा (अलैहिस्सलाम) 
की बहन (यानी अपनी बेटी) से कहा ज़रा मूसा का पता तो लगा सो (वो चलीं और वहां पहुंची 
और) उन्होंने मूसा (अलैहिस्सलाम) को दूर से देखा और उन लोगों को यह ख़बर न थी (कि ये 
उनकी बहन हैं और इस तलाश में आई हैं)])) और हम ने पहले ही से (यानी जब से सन्दूक 
से निकले थे) मूसा (अलैहिस्सलाम) पर दूध पिलाने वालियों की बन्दिश कर रक्‍्खी थी (यानी किसी 
का दूध न लेते थे) सो वो (इस हाल को देख कर मौका पाकर) कहने लगीं क्‍या मैं तुम लोगों को 
किसी ऐसे घराने का पता बताऊं जो तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें और वो (अपनी आदत 
के मुवाफिक दिल से) इस का भला चाहने वाले हों(2) बस (उन लोगों ने ऐसे वक़्त में कि दूध 
पिलाने की मुश्किल पड़ रही थी इस राय को ग़नीमत समझा बस इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम उन की 
मां की गोद में दिये गये जाते ही दूध पीना शुरू कर दिया और उन लोगों की इजाजत से चैन से 
अपने घर ले आईं और कभी-कभी जाकर उनको दिखा आती इस तरह) हम ने मूसा (अलैहिस्सलाम 
को अपने वादे के मुवाफिक) उन की मां के पास वापस पहुंचा दिया ताकि (अपनी औलाद को देख 
कर) उनकी आंखें ठन्डी हों और ताकि (जुदाई के) ग़म में न रहें और ताकि इस बात को 
(और ज़्यादा यकीन के साथ) जान लें कि अल्लाह तआला का वादा सच्चा (होता) है लेकिन 
(अफसोस की बात है कि) अक्सर लोग (यानी काफिर इसका) यकीन नहीं रखते(8)। 


नोट:- बाज़ रिवायत में है कि एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
से पूछा कि क्या आप को आपका वतन जिसमें आप पैदा हुए याद आता है तो आपने फरमाया 
कि हां ज़रूर याद आता है इस पर जिब्रील अमीन ने कुरआन की यह सूरत सुनाई जिसके 
आख़ीर में हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम को इस की खुशख़बरी दी है कि अन्जामकार मक्का 
फतह हो कर आपके कब्जे में आए। 
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आयत नं० 4 से 2] 

और जब (मूसा परवरिश पाकर) अपनी भरी जवानी (की उम्र) को पहुंचे और (ताकृत व 
समझदारी में) कमाल को पहुंच गये तो हम ने उन को हिकमत और इल्म दिया (यानी पैगम्बरी 
से पहले ही ऐसी समझ दी कि अच्छाई व बुराई को जान लें), और हम नेक लोगों को यूंही बदला 
दिया करते हैं (यानी नेक कामों से इल्म में तरक़्की होती है और इसमें यह भी इशारा है कि फिरऔन 
के तरीके को मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं अपनाया)(4) और (एक बार ऐसा हुआ कि) मूसा 
(अलैहिस्सलाम) शहर में (कहीं बाहर से) ऐसे वक़्त पहुंचे कि वहां के (अक्सर) रहने वाले बेखबर 
(सो रहे) थे तो उन्होंने वहां दो आदमियों को लड़ते देखा, एक तो उनकी बिरादरी (यानी बनी 
इस्राईल) में का था और दूसरा उन की दुशमन कौम (यानी फिरऔनियों) में से था (दोनो किसी 
बात पर उलझ रहे थे और ज़्यादती उस फिरऔनी की थी) तो वो जो उन की बिरादरी का था 
उसने (जो) मूसा (अलैहिस्सलाम को देखा तो उन) से उसके मुकाबिले में जो कि उन के दुशमनों 
में से था मदद चाही (मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले उस को समझाया जब इस पर भी वो बाज न 
आया) तो मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (जुल्म से रोकने के लिए) उस को (एक) घूंसा मारा तो उसका 
काम ही तमाम कर दिया (यानी अचानक वो मर ही गया), मूसा (अलैहिस्सलाम इस उम्मीद के 
खिलाफ नतीजे से बहुत पछताए और) कहने लगे कि यह तो शैतानी हरकत हो गई, बेशक शैतान 
(भी इन्सान का) खुला दुशमन है किसी गलती में डाल देता है (5) (और पछताकर अल्लाह तआला 
से दुआ करते हुए) कहने लगे कि या रब मेरे मुझ से गलती हो गई आप मुआफ कर दीजिए 
सो अल्लाह तआला ने मुआफ कर दिया, बेशक वो बख्शने वाला महरबान है(6) मूसा 
(अलैहिस्सलाम) ने (गलती से तौबा के साथ आगे के बारे में यह भी) कहा कि या रब मेरे चूंकि 
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आने मुझ पर (बड़े-बड़े) इनआम किये हैं तो कभी मैं मुजरिमों की मदद न करूंगा(7) फिर 
मूसा (अलैहिस्सलाम) को डर और घबराहट की हालत में शहर में सुबह हुई कि अचानक 
(दिखते क्‍या हैं कि) वो ही आदमी जिसने कल उन से मदद चाही थी वो फिर उन को (मदद के 
लिए) पुकार रहा है (कि किसी और से उलझ पड़ा था), मूसा (अलैहिस्सलाम यह देख कर और कल 
की हालत याद करके उस पर नाराज़ हुए और) उससे कहने लगे बेशक तू खुला बेराह (आदमी है 
रोज़ लोगों से लड़ा करता) है(8) फिर (यह देख कर कि ज़्यादती फिरऔनी की है उस को रोकने के 
लिए) जब मूसा (अलैहिस्सलाम) ने उस पर हाथ बढ़ाया जो दोनों का दुशमन था (यानी फिरऔनी 
था तो इस्राईली समझा कि मुझ पर पकड़ है इसलिए घबरा कर) वो (इस्राइली) कहने लगा ऐ मूसा 
क्या (आज) मुझ को कृत्ल करना चाहते हो जैसा कि कल एक आदमी को कृत्ल कर चुके हो 
(मालूम होता है कि) बस तुम दुनिया में अपना जोर बिठाना चाहते हो और सुलह (और मिलाप) 
करवाना नहीं चाहते(9) और (यह बात उस फिरऔनी ने सुनी बात फिरऔन तक पहुंच गई और 
दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम को कृत्ल करने की राय पास हो गई तो) एक आदमी (जो मूसा 
अलैहिस्सलाम के हमदर्द थे वो) शहर के (उस) किनारे से (जहां यह मशवरा हो रहा था मूसा 
अलैहिस्सलाम के पास नज़दीक की गलियों से) दौड़ते हुए आए (और) कहने लगे कि ऐ मूसा 
दरबार वाले आप के बारे में मशवरा कर रहे हैं कि आप को कृत्ल कर दें सो आप (यहां से) 
निकल जाइये बेशक मैं आप का भला चाहने वाला हूं(20) बस (यह सुनकर) मूसा 
(अलैहिस्सलाम) वहां से (कैसी तरफ को) निकल गये डर और घबराहट की हालत में (और चूंकि 
रास्ता मालूम न था दुआ करते हुए) कहने लगे या रब मेरे मुझ को इन जालिम लोगों से बचा 
लीजिए (और अमन की जगह पहुंच दीजिए)(2)। 


नोट:- यहां मालूम हुआ कि मज़लूम चाहे काफिर या फासिक ही हो। उसकी मदद करना चाहिए और 
किसी मुजरिम ज़ालिम की मदद करना जाइज़ नहीं। 
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आयत नं० 22 से 28 

और जब मूसा (अलैहिस्सलाम यह दुआ करके एक तरफ को चले तो अल्लाह की मदद से) 
मदयन की तरफ चल दिये (और) कहने लगे कि उम्मीद है कि मेरा रब मुझ को (किसी अमन 
की जगह का) सीधा रास्ता चला देगा (बस ऐसा ही हुआ और मदयन जा पहुंचे)/१2) और जब 
मदयन के पानी (यानी कुंवे) पर पहुंचे तो उस पर (बहुत से) आदमियों का एक मजमा देखा 
जो (उस कुंवे से खींच-खींच कर अपने जानवरों को) पानी पिला रहे थे, और उन लोगों से एक 
तरफ (अलग) दो औरतें देखीं कि वो (अपनी बकरियां) रोके खड़ी हैं, मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (उनसे) 
पूछा तुम क्या चाहती हो, वो दोनो बोलीं कि हम (अपने जानवरों को) उस वक़्त तक नहीं 
पिलाते जब तक ये चरवाहे (जो कुंवे पर पानी पिला रहे हैं) पानी पिला कर (जानवरों को) हटा 
कर न ले जाएं (एक तो शर्म की वजह से दूसरे मर्दों से कमज़ोर क्या उलझें) और (इस हालत में 
हम आते भी नहीं मगर) हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं (और घर पर और कोई काम करने वाला ही नहीं 
और काम ज़रूरी है इस मजबूरी को हम को आना पड़ता है)(28) बस (यह सुनकर) मूसा 
(अलैहिस्सलाम को तरस आया और उन्हों)ने उन के लिए पानी (खींच कर उनके जानवरों को) 
पिलाया (और उनको इन्तिज़ार और पानी खींचने की तकलीफ से बचाया) फिर (वहां से) हट कर 
(एक) साये (की जगह) में जा बैठे फिर (अल्लाह तआला से) दुआ की कि या रब मेरे (इस वक्त) 
जो नेमत भी (थोड़ी या ज़्याद) आप मुझ को भेज दें मैं उस का (सख्त) जरूरत मन्द हूं 
(क्योंकि इस सफर में कुछ खाने पीने को न मिला था, और उधर उन लड़कियों ने घर जाकर सारा 
किस्सा अपने बाप को सुनाया उन्होंने एक लड़की को भेजा कि उनको बुला लाओ)(०4) मूसा 
(अलैहिस्सलाम) के पास एक लड़की आई कि शर्माती हुई चलती थी (जो कि शरीफों की आदत 
होती है, और आकर) कहने लगी कि मेरे अब्बा तुम को बुलाते हैं ताकि तुम को उस का 
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बदला दें जो तुम ने हमारे लिए (हमारे जानवरों को) पानी पिला दिया था, (मूसा अलैहिस्सलाम 
बदला तो नहीं ले सकते थे मगर अमन की जगह की तलाश में थे इसलिए एक शरीफ नेक इन्सान के 
बुलावे पर चल दिये और लड़की से कहा तुम मेरे पीछे हो जाओ ज़बान से रास्ता बता देना यह 
इसलिए किया ताके उस पर नज़र न पड़े) तो जब उन (बुजुर्ग) के पास पहुंचे और उन से सारी 
बात बताई तो उन्होंने (तसलली दी और) कहा कि (अब) मत डरो तुम जालिम लोगों से बच 
आए (क्योंकि उस जगह पर फिरऔन की हुकूमत नहीं थी)(25) एक लड़की ने कहा अब्बा जान 
(आप को आदमी की ज़रूरत है और हम बड़ी हो गईं अब घर में रहना ही ठीक है तो) आप इन 
को नौकर रख लीजिए क्योंकि अच्छा नौकर वो आदमी है जो ताकृतवर (हो और) अमानतदार 
(भी) हो (और इनमें दोनों खूबियां हैं जैसा कि ताकृत का उनका पानी खींचने से और अमानत का 
उनके बरताव से पता चला खासकर रास्ते में औरत को पीछे कर देना)(26) वो (बुजुर्ग मूसा 
अलैहिस्सलाम से) कहने लगे मैं चाहता हूं कि इन दो लड़कियों में से एक का तुम्हारे साथ 
निकाह कर दूं इस शर्त पर कि तुम आठ साल मेरी नौकरी करो (मतलब यह कि आठ साल की 
खिदमत निकाह का महर है), फिर अगर तुम दस साल पूरे कर दो तो यह तुम्हारी तरफ से 
(अहसान) है (यानी मेरी तरफ से जबरदस्ती नहीं) और मैं (इस मुआमले में) तुम पर कोई तकलीफ 
डालना नहीं चाहता (यानी काम लेने और वक़्त की पाबनदी में आसानी बरतूंगा, और) तुम मुझ को 
इन्शाअल्लाह तआला भलाई करने वाला पाओगे(27) मूसा (अलैहिस्सलाम राजी हो गये और) कहने 
लगे कि (बस तो) यह बात मेरे और आप के बीच (पक्की) हो चुकी, मैं इन दोनो मुद्दतों में 
से जिस (मुद्दत) को भी पूरा करदूं मुझ पर कोई जबरदस्ती न होगी और हम जो (मुआमले) 
की बात चीत कर रहे हैं अल्लाह उसका गवाह (काफी) है (उसको हाजिर नाज़िर समझ कर वादा 
पूरा करना चाहिए)(28)। 


नोट:- यहां यह मालूम हुआ कि लड़कियों के वली को चाहिए कि कोई नेक मर्द मिले तो इस का 
इन्तिज़ार न करे कि उसी की तरफ से निकाह की बात शुरू हो बल्कि खुद भी पेश कर देना 
पैगम्बर की सुन्नत है। 


5208 55 हैं। 5५ ४५ 0876 29 26८24, 2८3 (की #&7 ## ५6 
/2/2 5 श्र्< ८ ६६ हक 2८८ ३6, ४7777 “५,८२८ +46 “८ कक १6 “को 
3 ७०) 39 20562 3२५ ४४ ६७ की] न | 20४ ५8४ ४) 


श्नटट 


पारा: 20 


पारा: 20 अम्मनख़लक़ 50 26-क़सस 


225७ ४ &8६ / हर 2. ५ >औ/9 ८।? 52 “>20 ६ # “99 
5 ७४(७। 4५४० ०० (४ ७०/-४४० ९० 40७|५। (| (४०*४८ ७ 
/,“/“/ 2.95 9 रा 9 


$ 2५५ 2 ७८४४०) ०2 ४6 585; 5 
5५30 4:852:52 ४५४४ .७०८४८८५४०८:॥ ०3558 ६८255: ६४४ 2.5 
) 


हे ५८ ९० ०० 4 
282८ 2८ (८ ही 2 2 १८८५४ हा ६ (६ 5८ 54.2 22 >ः 
प्री+8५95४०४ ० ७७४ ६४ ०६००८ 3) ५: ८ ५9५४ ०७) 4) 5 
दे 5४ ६ ८ ०, > 7 %+ ७ “८ *9 “८325 9८2 2,“२2“/ “2 2 59! 
08 ७५४४४ 2 | &:2.० | ६.) &2 ६» » ८५ 


है. ॥ ॥७58॥ है (4५ | लक #$/ 6 20% 8 | >> 


आयत नं० 29 से 35 

बस जब मूसा (अलैहिस्सलाम) उस मुद्दत को पूरा कर चुके (और शुऐब अलैहिस्सलाम की 
इजाजत से) अपनी बीवी को लेकर (मिस्र या शाम की तरफ) रवाना हुए तो (एक रात में ऐसा 
हुआ कि सर्दी भी थी और रास्ता भी भूल गये उस वक्‍त) उन को तूर पहाड़ की तरफ एक आग 
(रौशनी की सूरत में) दिखाई दी, उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि तुम (यहां ही) ठहरे रहो 
मैंने एक आग देखी है (मैं वहां जाता हूं) शायद मैं तुम्हारे पास वहां से (रास्ते की) कुछ खबर 
लाऊं या कोई आग का (दहकता हुआ) अंगारा ले आऊं ताकि तुम सेंक लो(29) तो वो जब 
उस आग के पास पहुंचे तो उन को उस मैदान के दाहिनी तरफ से उस मुबारक जगह में 
एक पेड़ से आवाज़ आई ऐ मूसा मैं अल्लाह हूं सारे जहानों का रब(830) और यह (भी 
आवाज आई) कि तुम अपना असा (यानी लाठी नीचे) डाल दो, बस (उन्होंने डाल दिया और वो 
सांप बनकर चलने लगा तो) उन्होंने जब उस को (ऐसा) लहराता हुआ देखा जैसा सांप हो तो 
पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड कर भी न देखा, (उन से कहा गया कि) ऐ मूसा आगे 
आओ डरो मत तुम (हर तरह) अमन में हो(3) (और यह कोई डर की बात नहीं बल्कि तुम्हारा 
मोजिज़ा है और दूसरा मोजिज़ा यह दिया जाता है कि) तुम अपना हाथ गरीबान के अन्दर डालो 
(और फिर निकालो) वो बिना किसी बीमारी के बहुत चमकदार होकर निकलेगा और डर (दूर 
करने) के वास्ते अपना (वो) हाथ (फिर) अपने (गरीबान और बगल) से (पहले की तरह) मिला 
लेना (ताकि वो फिर असली हालत पर हो जाए) सो यह [तुम्हारी पैगम्बरी की) दो सनदें (और दलीलें) 
हैं तुम्हारे रब की तरफ से फिरऔन और उसके सरदारों के पास जाने के वास्ते (जिसका तुम 
को हुक्म किया जाता है, क्‍योंकि) वो बड़े नाफुरमान लोग हैं($2) उन्होंने कहा कि या रब मेरे (मैं 


ह 
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जाने के लिए हाजिर हूं मगर आप की ख़ास मदद की ज़रूरत है क्योंकि) मैंने उन में से एक आदमी 
का ख़ून कर दिया था सो मुझ को ख़तरा है कि (कहीं पहले ही) वो लोग मुझ को कृत्ल कर 
दें (कि आप का हुक्म भी न पहुंचा सकूं)(38) और (दूसरी बात यह है कि मेरी ज़बान भी ज़्यादा 
साफ और रवां नहीं है और) मेरे भाई हारून की ज़बान मुझ से ज़्यादा साफ़ है तो उन को भी 
मेरा मददगार बनाकर मेरे साथ पैगम्बरी दे दीजिए कि (वो मेरी बात की हिमायत और) तस्दीकु 
(पूरी तरह) करेंगे (क्योंकि) मुझ को डर है कि वो लोग (फिरऔन और उसके दरबारी) मुझ को 
झुटलाएंगे (तो उस वक़्त बहस करने के लिए ऐसे आदमी की ज़रूरत होती है जिस की जबान रवां 
होती है)(34) कहा (अल्लाह तआला ने) कि (बेहतर है) हम अभी तुम्हारे हाथ मज़बूत किये देते 
हैं और हम तुम दोनो को ऐसा (रौब और) दबदबा देते हैं जिससे उन लोगों की तुम तक पहुंच 
न होगी (बस) हमारे मोजिज़े लेकर जाओ तुम दोनो और जो तुम्हारे साथी होंगे (उन लोगों पर) 
हावी (और कामयाब) रहेंगे(35) 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि वाज़ो नसीहत में बात को साफ और अच्छे तरीके से बयान करना 
भी पसन्दीदा है जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून की तारीफ में फ्रमाया। 


#5 “१ रत (६६ 4 ६ 8६ > ।४७८४ ६६) 5 93 ४४6 
3७०४४४४७,॥ ५ 2०५० ७०१४० 9))॥ 5 525, ७०% ००५ ५५ 


ट्रछ 


20० ८ «६ |] श्र 5 9424» ५ हल 9 77624 2! श्र 5. 
6६ ४ ५४३ *,र्ड। 4५ ०४३ ३५४७ 22 50 है ०४ #र् है? हह (8 
दी जा जड़ 2! 9 9८2५ 9. 9८ 4 9४ ४? 47 22८? 4 4824] | 
22904 5६, 3 5४55४.६४५) 5 ८2 (४0 ०४५ 83 ७८५४॥ 


» 2? ०८ १4% “2४ ॥, ॥ ६४ 2 2& कम 9 दर 

(2)0| ३ 3४55 ० 27८3७ ८४०५४४०२2५६४४६। 5 (६०१० 2) ४] 2 > (हक .०( (०5 

& पा 9 2६ $ 92६, 2८८4८ (८“2£22 » 2। 2८४ >/99 «४ ८.० शा हट 5, 

८६5४6 ४8८ 2 »७४४६:४८५५४४७४ ७८४८८ ४ 5.0 2७ $४ 5 5 ६ 

9०% 9 ३८3, । 5. (हक «७|7 “?““४ तर 265८ 4 ४७०३७ 9 ध कह 

५9०७ ०३5५३ ७०३)०८४५-७)॥ ०४३५ 2७) ८» ४ ५८. ०६४८५ ७०४७० 4३ 
४9 2252“? 2 ५ » » 


७ 00०5४०॥22 552: 3 2४५८५ (758) 


आयत नं० 36 से 42 
बस जब उन लोगों के पास मूसा (अलैहिस्सलाम) हमारी खुली निशानियां लेकर पहुंचे तो 
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उन लोगों ने (मोजिज़े देख कर) कहा कि यह तो सिर्फ एक जादू है कि (यूं ही अल्लाह तआला 
पर) बात घड़ली है (कि ये उसकी तरफ से पैगम्बरी की दलील हैं) और हम ने ऐसी बात कभी 
नहीं सुनी कि हमारे बाप दादों के वकषत में पहले हुई हो(36) और मूसा (अलैहिस्सलाम) ने 
(इसके जवाब में) कहा कि मेरा रब उस आदमी को अच्छी तरह जानता है जो सही दीन उसके 
पास से लेकर आया है और जिस का अन्जाम (यानी ख़ातमा) इस दुनिया से अच्छा होने वाला 
है, (और) बेशक जालिम लोग (जो कि हिदायत और सही दीन पर न हों) कभी कामयाब न होंगे 
(क्योंकि उनका अन्जाम अच्छा न होगा)(37) और (मूसा अलैहिस्सलाम की दलीलें देख कर और सुन 
कर) फिरऔन (को ख़तरा हुआ कि कहीं हमारे मानने वाले इनकी तरफ न झुक जाएं तो लोगों को 
जमा करके) कहने लगा ऐ दरबार वालो मुझ को तो तुम्हारा अपने सिवा कोई खुदा मालूम नहीं 
होता (फिर बात बनाकर अपने वज़ीर से कहा कि) ऐ हामान तुम हमारे लिए मिट्टी (की ईटें) 
आग में पकवा कर (उनसे) मेरे वास्ते एक ऊंची इमारत बनवाओ ताकि (मैं उस पर चढ़ कर) 
मूसा के अल्लाह को देखूं और मैं तो (इस दावे में कि कोई और खुदा है) मूसा को झूटा ही 
समझता हूं(383) और फ्रिऔन और उसके साथियों ने नाहक्‌ दुनिया में सर उठा रक्‍्खा था 
और यह समझ रहे थे कि उन को हमारे पास लौट कर आना नहीं है(39) तो हम ने (इस 
घमन्ड की सज़ा में) उस को और उसके साथियों को पकड़ कर दरिया में फेंक दिया (यानी डुबा 
दिया), तो देखिये जालिमों का अन्जाम कैसा हुआ(40) और हमने उन लोगों को ऐसा सरदार 
बनाया था जो (लोगों को) दोजख़ की तरफ बुलाते (यानी कुफ्र के काम करने को कहते) रहे और 
(इसी लिए) कियामत के दिन (ऐसे मजबूर रह जाएंगे कि) उन का कोई साथ न देगा(4) और 
(ये लोग दोनो जहान में घाटे में रहे बस) दुनिया में भी हमने उनके पीछे लानत लगा दी और 
कियामत के दिन भी बदहाल लोगों में से होंगे (42) 


नोटः- हामान ने फिरऔन के हुक्म पर इतना ऊंचा महल तैयार कराया कि उस जमाने में उससे ऊंची 
कोई इमारत न थी जिसमें पचास हज़ार मिस्त्री काम कर रहे थे जब वह तैयारी पूरी हो गई तो 
अल्लाह तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया उन्होंने एक चोट में इस महल के तीन 
टुकड़े करके गिरा दिया जिसमें फिरऔनी फौज के हज़ारों आदमी दब कर मर गये। 
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और (लोगों के सुधार के लिए पैग़म्बरी का यह सिलसिला सदा से चला आया है जैसा कि) हम 
ने मूसा (अलैहिस्सलाम) को (जिन का किस्सा अभी पढ़ चुके हो) पहली उम्मतों (यानी कौमे नूह व 
आद व समूद) के हलाक होने के बाद (जब कि लोग हिदायत के सख्त जरूरत मन्द थे) किताब 
(तौरेत) दी थी जो (उन) लोगों (यानी बनी इस्राईई) के लिए सीख और हिदायत और रहमत थी 
ताकि वो (उससे) नसीहत पाएं(45) और (फिर हम ने आप को पैगम्बर बनाया जिस के सबूतों में 
एक मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से की ख़बर देना है कि) आप (तूर के) पच्छम (किनारे) की तरफ 
मौजूद न थे जब कि हम ने मूसा (अलैहिस्सलाम) को हुक्म दिये थे (यानी तौरेत दी थी) और 
(वहां मौजूद तो क्या होते) आप (तो) उन लोगों में से (भी) न थे जो (उस जमाने में) मौजूद थे 
(बस ये बातें आप को वही से मालूम हुई)(44) बल्कि (बात यह है कि) हम ने (मूसा अलैहिस्सलाम 
के बाद) बहुत सी नस्‍्लें पैदा कीं फिर उन पर बड़ा जमाना बीत गया (और वो नसीहतें लोग 
भुला बैठे और फिर हिदायत की जरूरत हुई), और आप मदयन वालों में भी मौजूद न थे कि 
आप (वहां के हालात देख कर उनके बारे में) हमारी आयतें (अपने ज़माने के) इन लोगों को 
पढ़-पढ़ कर सुना रहे हों बल्कि हम ही (आप को) रसूल बनाने वाले हैं (कि रसूल बनाकर ये 
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किस्से वही से बता दिये)(45) और (इसी तरह) आप तूर के किनारे पर उस वकषत भी मौजूद न 
थे जब हमने (मूसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बरी देने के वक्त) पुकारा था बल्कि (इस का पता भी इस 
तरह चला कि) आप अपने रब की रहमत से नबी बनाए गये ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं 
जिन के पास आप से पहले कोई डराने वाला (नबी) नहीं आया शायद वो नसीहत मान 
लें (46) और (हम रसूल न भी भेजते) अगर यह बात न होती कि उन पर उनके (बुरे) कामों 
की वजह से कोई मुसीबत (दुनिया या आख़रत में) आती तो यह कहने लगते कि या रब हमारे 
आप ने हमारे पास कोई पैगम्बर क्‍यों नहीं भेजा ताकि हम आप के हुक्‍्मों पर चलते और 
(उन हुक्‍्मों और रसूल पर) ईमान लाने वालों में से होते(47) बस (चाहिए तो यह था कि रसूल के 
आने को ग़नीमत समझते और ईमान लाते लेकिन उन की यह हालत हुई कि) जब हमारी तरफ से 
उन लोगों के पास सच्चा दीन पहुंचा तो (उसमें शुबह निकालने के लिए यह) कहने लगे कि इन 
को ऐसी किताब क्‍यों न मिली जैसी मूसा (अलैहिस्सलाम) को मिली थी (यानी कुरआन तौरेत की 
तरह एक बार क्यों न उतरा, आगे जवाब है कि) जो किताब मूसा (अलैहिस्सलाम) को मिली थी 
इससे पहले क्या उस का इनकार नहीं किया (जैसा कि मुशरिक मूसा अलैहिस्सलाम और तौरेत को 
भी न मानते थे) ये लोग तो (कुरआन और तैरेत दोनो के बारे में) यह कहते हैं कि दोनो जादू हैं 
जो एक दूसरे के मुवाफिक हैं और यह भी कहते हैं कि हम तो दोनो में से किसी को नहीं 
मानते (48) (ऐ मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) आप कह दीजिए कि अच्छा तो (तौरेत और 
कुरआन के सिवा) तुम कोई और किताब अल्लाह के पास से ले आओ जो हिदायत करने में 
इन दोनो से बेहतर हो मैं उसी पर चलने लगूंगा अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो(49) फिर 
(भी) अगर ये लोग आप का (यह) कहना न कर सकें (और कर भी नहीं सकते और आप की 
बात भी न मानें) तो आप समझ लीजिए कि ये लोग अपनी मनमर्ज़ी (और नफ़्स के कहने) पर 
चलते हैं, और ऐसे आदमी से ज़्यादा कौन गुमराह होगा जो (अपनी) मनमर्ज़ी पर चलता हो 
बिना इसके कि अल्लाह की तरफ से कोई दलील (उसके पास) हो, (और) अललाह तआला ऐसे 
जालिम लोगों को (जो हक जानने के बाद भी गुमराही से बाज़ न आएं) हिदायत नहीं किया करता 
(जिसकी वजह खुद उन का गुमराह रहने का इरादा है)(50) और हम ने इस कलाम (यानी कुरआन) 
को इन लोगों के लिए थोड़ा-थोड़ा भेजा ताकि ये लोग (बार-बार ताज़ा सुनने से) नसीहत मानें 
(यानी हम तो एक बार भेजने की कुदरत भी रखते हैं मगर उन्हीं के फाइदे के लिए थोड़ा-थोड़ा भेजते 
हैं फिर भी अन्धेर है कि अपनी ही भलाई की मुख़ालफृत करते हैं)(5) 


पारा: 20 
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नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि तबलीग का अहम पहलू यह भी था कि वो हक बात को लगातार 
कहते रहते और पहुंचाते रहते थे। लोगों का इनकार व झुटलाना उनके अपने काम और अपनी 
लगन में कोई रूकावट पैदा नहीं करता था। बल्कि अगर हक बात को एक बार न माना गया तो 
दूसरी बार वो भी न माना गया तो तीसरी चौथी बार। बार-बार पेश करते ही रहते। अपनी 
कोशिश बराबर जारी रहती। आज भी दावत व तबलीग के काम करने वालों को इस से सबक 
लेना चाहिए। 
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(और रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की पैगम्बरी उन ख़बरों से भी साबित है जिन की 
उन आलिमों ने तस्दीक्‌ की है जिन को तौरेत व इन्जील की उन ख़बरों का इल्म है जैसा कि) जिन 
लोगों को हम ने कुरआन से पहले (आसमानी) किताबें दी हैं (उनमें जो इन्साफ वाले हैं) वो इस 
(कुरआन) पर ईमान लाते हैं(52) और जब कुरआन उन के सामने पढ़ा जाता है तो कहते हैं 
कि हम इस पर ईमान लाए बेशक यह हकृ है (जो) हमारे रब की तरफ से (उतरा है और) 
हम तो इस (के आने) से पहले भी (अपनी किताबों की खुशख़बरी की वजह से इसे) मानते थे 
(और उन लोगों की तरह नहीं जो इसके आने से पहले तो इसकी तस्दीक्‌ और इन्तिज़ार करते थे मगर 
जब कुरआन आया तो इस का इनकार करने लगे)(5$) ऐसे लोगों को उनकी (ईमान पर) मजबूती 
की वजह से दोहरा सवाब मिलेगा (क्योंकि वो पहली किताब पर ईमान रखने के साथ भी इस पर 
ईमान रखते थे और इसके आजाने के बाद भी इस पर जमे रहे) और वो लोग नेकी (और सहार) 
से बुराई (और तकलीफ) को दूर करते हैं और हम ने जो कुछ उन को दिया है उस में से 
(अल्लाह के रास्ते में) खर्च करते हैं(54) और जब किसी से (अपने बारे में) कोई बेहूदा बात 
सुनते हैं (जो ज़बानी तकलीफ है) तो उस को (भी) टाल जाते हैं और कह देते हैं कि (हम कुछ 


पारा: 20 
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जवाब नहीं देते) हमारा किया हमारे सामने आएगा और तुम्हारा किया तुम्हारे सामने, (भाई) हम 
तो तुम को सलाम करते हैं (हम को झगड़े से मुआफ रक्खो) हम बेसमझ लोगों से उलझना नहीं 
चाहते (55) (ऐ पैगम्बर) आप जिसको चाहें सही रास्ते पर नहीं ला सकते बल्कि अल्लाह जिस 
को चाहता है सही रास्ते पर पहुंचा देता है, और (सही राह पर लाने की कुदरत तो किसी को 
क्या होती अल्लाह के सिवा किसी को इसका पता तक भी नहीं कि कौन सही राह पाने वाला है, बल्कि) 
सही राह पहुंचने वालों को वो ही जानता है(56) 


नोट:- हदीस की किताब मुस्लिम शरीफ में है कि ऊपर वाली यह आयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के चचा अबुतालिब के बारे में उतरी है कि आप की बड़ी तमन्ना यह थी कि वो किसी 
तरह ईमान ले आएं इस पर हुजूर को यह बता दिया गया कि किसी को मोमिन बना देना आप 
के बस में नहीं। 
तफ्सीर रूहुल मआनी में है कि अबुतालिब के ईमान व काुफ्र के बारे में बेज़रूरत बात और 
बहस करने और उन को बुरा कहने से बचना चाहिए कि इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के दिल को ठेस पहुंचने का डर है। 
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और (काफिर लोग ईमान न लाने के बारे में जो बातें बनाते हैं उन में एक यह कि) ये लोग 

कहते हैं कि अगर आप के साथ होकर (इस दीन की) राह पर चलने लगें तो हम अपनी 

जमीन से मार कर निकाल दिये जाएं (कि घर बार भी छूटे और रोज़गार की परीशानी अलग हो, 

तो) क्या हम ने उन को अमन वाले (घर यानी) हरम में जगह नहीं दी जहां हर किस्म के 
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फल खिंचे चले आते हैं जो हमारे पास से (यानी हमारी कुदरत और महरबानी से) खाने को 
मिलते हैं लेकिन उनमें अक्सर लोग (इसको) नहीं जानते (यानी इसका शुक्र अदा नहीं करते)(57) 
और (एक वजह उन के ईमान न लाने की यह है कि ये अपनी ऐश पर इतराते हैं लेकिन यह भी 
बेवकूफी है क्योंकि) हम बहुत सी ऐसी बस्तियां बर्बाद कर चुके हैं जो अपने ऐश के सामान 
पर इतराते थे, सो (देख लो) ये उनके घर (तुम्हारी आंखों के सामने पड़े) हैं कि उनके बाद 
आबाद ही न हुए मगर थोड़ी देर के लिए (कि कोई मुसाफिर राहगीर उधर से गुज़रते हुए थोड़ी 
देर सस्ताने को या तमाशा देखने को बैठ जाए), और आखिर कार (उनके उन सब सामानों के) हम 
ही मालिक रहे (कोई नाम को भी वारिस न हुआ)(58) और (एक शुबह उन को यह होता है कि 
अगर वो लोग कुफ्र की वजह से हलाक किये गये तो हम मुद्दत से कुफ्र करते आ रहे हैं हम को क्‍यों 
न हलाक किया तो उस का जवाब यह है कि) आप का रब बस्तियों को (पहली ही बार में) हलाक 
नहीं किया करता जब तक कि उन की बड़ी बस्ती में किसी पैग़म्बर को न भेज ले जो उन 
को हमारी आयतें पढ़ कर सुनाए, और (पैगम्बरों को भेजने के बाद भी फौरन) हम उन बस्तियों 
को हलाक नहीं करते मगर उसी हालत में कि वहां के रहने वाले बहुत ही शरारत करने लगें 
(यानी बार-बार समझाने पर भी बाज न आएं)(59) और (एक वजह ईमान न लाने की यह है कि 
दुनिया को नकृद समझते हैं इसलिए इस पर दिलचस्पी है और आख़रत को उधार समझते हैं तो उससे 
दिलचस्पी नहीं तो जान लो कि) जो कुछ तुम को दिया गया है वो सिर्फ (कुछ दिनों की) दुनिया 
की ज़िन्दगी के बरतने के लिए है यहीं की बहार है (कि उम्र के ख़ातमे के साथ उस का भी 
ख़ातमा हो जाएगा) और जो (बदला व सवाब) अल्लाह के यहां है वो इस से कहीं ज़्यादा बेहतर 
और (सदा) बाकी रहने वाला है, तो क्या तुम लोग (इस बात को) नहीं समझते(60) 


नोट:- इमाम शाफई रह० ने फ्रमाया कि अगर कोई आदमी अपने माल व जायदाद के बारे में यह 
वसीयत कर जाए कि मेरा माल उस आदमी को दिया जाए जो सबसे ज़्यादा अक्लमन्द हो तो 
उस माल के शरई हकृदार वो लोग होंगे जो अल्लाह की इबादत व ताबेदारी में लगे हों। क्योंकि 
अकल का तकाज़ा ये ही है। और दुनियादारों में सबसे ज़्यादा अक्ल वाला वो ही है जो दुनिया 
के धन्दों में ज्यादा न खप जाए बल्कि आख़रत की फिक्र में लगे। ये ही मसअला किताब «“दुर्रे 
मुख़तार” में भी है। 
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आयत नं० 6] से 67 

भला वो आदमी (यानी मोमिन) जिस से हम ने एक अच्छा वादा कर रक्‍खा है फिर वो 
आदमी उस (वादे की चीज़ यानी जन्नत) को पाने वाला है क्या उस आदमी जैसा हो सकता है 
जिसको हम ने दुनिया की जिन्दगी का फाइदा दे रक्‍्खा है (यानी काफिर) फिर वो कियामत के 
दिन उन लोगों में होगा जो गरिफ्तार करके लाए जाएंगे(6]) और (वो दिन याद करो) जिस दिन 
अल्लाह तआला इन काफिरों को पुकार कर कहेगा कि कहां हैं (खुदाई में) मेरे वो साझी जिन 
को तुम (हमारा साझी) समझ रहे (थे मुराद इससे शैतान हैं कि उन्हीं की ताबेदारी से शिर्क करते) 
थे(62) (ये सुन कर शैतान) जिन पर (लोगों को गुमराह करने की वजह से) अल्लाह (के अजाब) का 
हुक्म हो चुका होगा वो बोल उठेंगे या रब हमारे बेशक ये वो ही लोग हैं जिन को हम ने 
बहकाया (तो ज़रूर लेकिन) हम ने उन को वैसा ही (बिना जोर जबरदस्ती) बहकाया जैसा हम 
खुद (बिना ज़ोर जबरदस्ती) बहके थे (यानी जिस तरह हम अपनी मर्जी से गुमराह हुए किसी ने हमें 
मजबूर नहीं किया इसी तरह हमने इनको मजबूर नहीं किया इन्होंने अपनी मर्ज़ी से बात मानी मतलब 
यह कि हम भी मुजरिम हैं मगर ये भी बरी नहीं), हम आप के सामने इनसे ताल्लुकु का इनकार 
करते हैं, (और) ये लोग (असलीयत में) हम को (ही) न पूजते थे (यानी जिन के भरोसे बैठे हैं वो 
कियामत के दिन उन से अलग हो जाएंगे)(6झ) और (जब वो इस तरह मुंह फेर लेंगे तो उस वक़्त 
इन मुशरिकों से) कहा जाएगा कि (अब) अपने उन खुदाओं को बुलाओ (जिन को अल्लाह का 
साझी बना रक्खा था) बस वो (बेचैन होकर) उन को पुकारेंगे तो वो जवाब भी न देंगे और (उस 
वक्‍त) ये लोग (अपनी आंखों से) अज़ाब को देख लेंगे, ऐ काश ये लोग दुनिया में सीधे रास्ते 
पर होते (तो यह मुसीबत न देखते)।64) और जिस दिन (अल्लाह) इन काफिरों से पुकार कर 
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पूछेगा कि तुम ने पैग़म्बरों को क्या जवाब दिया था(65) सो उस दिन उन (के दिमाग) से सारी 
बातें गुम हो जाएंगी तो वो (खुद भी न समझ सकेंगे और) आपस में (एक दूसरे से) कुछ पूछ भी 
न सकेंगे(66) लेकिन जो आदमी (कुफ्र व शिर्क से दुनिया में) तौबा करे और ईमान ले आए 
और नेक काम किया करे तो ऐसे लोग उम्मीद है कि (आख़रत में) कामयाब होने वालों में से 
होंगे (और मुसीबत से बचे रहेंगे)(67) 


नोट:- यहां मालूम हो गया कि जिस आदमी के सामने हक की साफ दलीलें मौजूद हों और वो हक की 
तरफ दावत देने वालों के बजाए गुमराह करने वालों की बात मान कर गुमराही में पड़ जाए तो 
ये कोई मजबूरी नहीं। 
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आयत नं० 68 से 75 
और आप का रब (ऐसा निराली खूबियों वाला है कि) जिस चीज को चाहता है पैदा करता 
है और जिस (हुक्म) को चाहता है पसन्द करता (है और पैगम्बरों के वास्ते से भेजता) है, इन 
लोगों के बस में कुछ नहीं है, (बस साबित हुआ कि) अल्लाह तआला उन के शिर्क से पाक 
और बहुत ऊपर (है बस जब वो ऐसा है तो इबादत का हकृदार भी वो ही अकेला) है(68) और 
आप का रब (ऐसा इल्म वाला है कि वो) सब बातों को जानता है जो उनके दिलों में छुपी हैं 
और जो ये ऐलानिया करते हैं (और किसी का ऐसा इल्म नहीं)(69) अल्लाह वो ही है उस के 
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सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, तारीफ उसी की है दुनिया में भी और आखरत में भी, 
और हुकूमत भी (कियामत में) उसी की होगी और तुम सब उसी के पास लौट कर जाओगे 
(यह नहीं कि बच जाओ या और कहीं जाकर पनाह लेलो)(70) आप (इन लोगों से) कह दीजिए कि 
भला यह तो बताओ कि अगर अल्लाह तआला तुम पर सदा के लिए कियामत तक रात ही 
रहने दे तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा माबूद है जो तुम्हारे लिए रौशनी को ले आए, तो 
क्या तुम (तौहीद की ऐसी साफ दलीलों को) सुनते नहीं(7) आप (इन से यह भी) कहिए कि भला 
यह तो बताओ कि अगर अल्लाह तआला तुम पर सदा के लिए कियामत तक दिन ही रहने 
दे तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा माबूद है जो तुम्हारे लिए रात को ले आए जिसमें तुम 
आराम पाओ, क्‍या तुम (उस की कुदरत को) देखते नहीं (ऐसी कुदरत वाला ही माबूद होना 
चाहिए)(72) और (वो ऐसा नेमतें देने वाला है कि) उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात और 
दिन को बनाया ताकि तुम रात में आराम करो और ताकि दिन में उस की रोजी तलाश करो 
और ताकि (इन दोनो नेमतों पर) तुम (अल्लाह का) शुक्र करो(73) और जिस दिन अल्लाह 
तआला उन को पुकार कर कहेगा (ताकि सब लोग उन की रूसवाई सुन लें) कि जिन को तुम 
मेरा साझी समझते थे वो कहां गये(74) और (सबूत पूरे करने के लिए) हम हर उम्मत में से 
एक-एक गवाह (भी) निकाल कर लाएंगे (मुराद उससे पैगम्बर हैं जो उन के कुफ्र की गवाही देंगे) 
फिर हम (इन मुशरिकों से) कहेंगे कि (अब) अपनी कोई दलील (शिर्क के दावे के सही होने पर) 
पेश करो तो (उस वक़्त) उन को पता चल जाएगा कि सच्ची बात अल्लाह की थी (जो पैगम्बरों 
के वास्ते से बताई गई थी और शिर्क का दावा झूटा था) और (दुनिया में) जो कुछ बातें घड़ा करते 
थे (आज) किसी का पता न रहेगा (क्योंकि हक के आने पर झूट गाइब हो जाता है)(75) 
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आयत नं० 76 से 82 

कारून (का हाल देख लो कि कुफ्र व नाफरमानी से उस को क्‍या नुकसान पहुंचा और उस का 
मालो दोलत कुछ काम न आया, उस का किस्सा यह है कि वो) मूसा (अलैहिस्सलाम) की बिरादरी 
(यानी बनी इम्नाईल) में से था तो वो (बहुत ज्यादा माल होने की वजह से) उन लोगों के मुकाबिले 
में घमन्‍्ड करने लगा, और (माल उस के पास इतना ज़्यादा था कि) हम ने उस को इतने ख़ज़ाने 
दिये थे कि उनकी चाबियां कई-कई ताकृतवर लोगों को उठानी भारी थी (यानी उनसे मुश्किल से 
उठती थी तो जब चाबियां इतनी ज़्यादा थी तो ख़ज़ाने तो फिर बहुत ही होंगे और) जब उस को 
उसकी बिरादरी ने (समझाने के लिए) कहा कि तुम (इस मालो दोलत पर) मत इतराओ बेशक 
अल्लाह तआला इतराने वालों को पसन्द नहीं करता(76) और (यह भी कहा कि) तुम को 
अल्लाह ने जितना दे रक्‍्खा है उसमें आख़रत का घर बनाने की कोशिश किया करो और 
दुनिया से अपना हिस्सा (आख़रत में ले जाना) न भूलो और जिस तरह अल्लाह तआला ने 
तुम्हारे साथ अहसान किया है तुम भी (बन्दों के साथ) अहसान किया करो और (अल्लाह की 
नाफरमानी करके) दुनिया में फुसाद मत फैलाओ (यानी गुनाह करने से दुनिया में फुसाद होता है), 
बेशक अल्लाह तआला फुसाद करने वालों को पसन्द नहीं करता(77) कारून (यह सुनकर) कहने 
लगा कि मुझको यह सब कुछ मेरी हुनर मन्दी से मिला (है यानी मैंने यह माल अपने हुनर से 
जमा किया है इसमें न किसी का अहसान और न हक) है, (अल्लाह तआला फरमाते हैं कि) क्या उस 
(कारून) ने यह न जाना कि अल्लाह तआला उससे पहले उम्मतों में से ऐसों-ऐसों को हलाक 
कर चुका है जो ताकृत (और दौलत) में भी उससे कहीं ज़्यादा थे और मजमा (भी उससे) 
उनका ज़्यादा था, और (आख़रत में सज़ा के वक्त) मुजरिमों से उनके गुनाहों के बारे में पूछा 
भी न जाएगा (क्योंकि अल्लाह को सब मालूम है)(78) फिर (एक बार ऐसा हुआ कि) वो अपनी 
कौम के सामने अपनी शान (और ठाट बाट) से निकला, जो लोग (उसकी बिरादरी में) दुनिया के 
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चाहने वाले थे (चाहे मोमिन ही हों, वो लोग) कहने लगे कि अच्छा होता कि हम को भी वो 
सामान मिला होता जैसा कारून को मिला है सचमुच वो बड़ा नसीब वाला है(79) और जो 
लोग (इल्म और दीन की) समझ रखते थे वो (उन हिर्स और लालच करने वालों से) कहने लगे 
तुम पर अफसोस है (तुम इस दुनिया पर क्या नज़र करते हो) अल्लाह तआला के घर का सवाब 
(इस दुनिया के साज़ो सामान से) हज़ार दर्जा बेहतर है जो ऐसे आदमी को मिलता है कि ईमान 
लाए और नेक काम करे और (फिर मोमिनों और नेकों में से भी) वो (सवाब पूरा) उन ही लोगों 
को दिया जाता है जो (दुनिया की हिर्स व लालच से) सब्र करने वाले हैं(80) फिर हम ने उस 
(काुरून) को और उसके महल को (उसकी शरारत बढ़ जाने से) ज़मीन में धंसा दिया, सो कोई 
ऐसा गिरोह न हुआ जो उसको अल्लाह (के अज़ाब) से बचा लेता (भले ही वो बड़े मजमे वाला 
था), और न वो खुद ही अपने को बचा सका(8) और कल (यानी कुछ दिनों पहले) जो लोग 
उस जैसा होने की तमन्ना कर रहे थे वो (आज उसके अन्जाम को देख कर) कहने लगे बस 
पता चल गया कि (खुशहाली और गरीबी का मदार खुशनसीबी या बद नसीबी पर नहीं बल्कि) 
अल्लाह अपने बन्दों में से जिसको चाहता है ज्यादा रोज़ी दे देता है और (जिस को चाहे) कमी 
से देने लगता है (यह हमारी गलती थी कि इसको खुशनसीबी समझते थे हमारी तौबा है और सचमुच) 
अगर हम पर अल्लाह तआला की महरबानी न होती तो हम को भी थधंसा देता (क्योंकि हिर्स 
और दुनिया के लालच का गुनाह हमने भी किया), बस पता चल गया कि काफिर लोग कामयाब 
नहीं होते (चाहे कुछ दिन मज़े लूट लें मगर अन्जाम घाटा है बस कामयाबी ईमान वालों के लिए ही 
है) (82) 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि दुनिया के साज़ो सामान पर नज़र करना इल्म वालों का काम नहीं 
उन की नज़र हमेशा आख़रत के सदा के फाइदे पर रहती है दुनिया के सामान को ज़रूरत भर 
हासिल करते हैं उसी को काफी समझते हैं। 
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आयत नं० 83 से 84 

यह आख़रत वाला घर (जिस के सवाब का ऊपर बयान हुआ) हम उन्हीं लोगों को देंगे जो 
दुनिया में बड़ा बनना नहीं चाहते और न फुसाद करना (यानी न घमन्ड करते हैं और न कोई 
ऐसा गुनाह करते हैं जिससे ज़मीन में फूसाद हो) और नेक अन्जाम परहेजगार लोगों को मिलता 
है (जो बुराइयों से बचने के साथ नेक कामों के भी पाबन्द हों)[83) जो आदमी (क्ियामत के दिन) 
नेकी लेकर आएगा उस को उस (के हक) से बेहतर (बदला) मिलेगा (यानी उस के नेक काम से 
ज्यादा सवाब मिलेगा जो कम से कम दस गुना ज़्यादा है) और जो आदमी बुराई लेकर आएगा तो 
ऐसे लोगों को जो बुराई का काम करते हैं उतना ही बदला मिलेगा जितना वो करते थे (यानी 
बुराई से ज़्यादा सज़ा न होगी)(84) 


नोट:- तकब्बुर और घमनन्‍्ड जिसका हराम होना इस आयत में बताया गया है वो है कि लोगों पर बड़ाई 
जिताए और उनको गिरा हुआ समझे वर्ना अपने लिए अच्छा लिबास, अच्छा खाना, अच्छे मकान 
का इन्तिजाम जब वो दूसरों पर बड़ाई जितनाने के लिए न हो बुरा नहीं। 
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आयत नं० 85 से 88 
(और ऐ  पैगम्बर आप के दुशमनों ने जो आप को वतन छोड़ने पर मजबूर किया है जिस का 
आप को दुख है तो आप तसल्ली रक्‍्खें) जिस अल्लाह ने आप पर कुरआन (के हुक्‍्मों को पहुंचाने 
और उस पर अमल करने) को फूर्ज़ किया है (जो आप की पैगम्बरी की दलील है) वो आप को 
(आप के) असली वतन (यानी मक्का) में फिर पहुंचा देगा, (और उस वक्‍त हुकूमत भी आप की 
होगी और ये लोग जो आप को ग़लती पर और अपने को हक पर समझते हैं तो) आप (उन से) कह 
दीजिए कि मेरा रब खूब जानता है कि कौन सच्चा दीन लेकर (अल्लाह की तरफ से) आया है 
और कौन खुली गुमराही में है(858) और (आप की यह पैगम्बरी सिर्फ अल्लाह की तरफ से है यहां 
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तक कि खुद) आप को (नबी होने से पहले) यह उम्मीद न थी कि आप पर यह किताब उतारी 
जाएगी मगर सिर्फ आप के रब की महरबानी से यह उतरी तो आप (इन लोगों की बेहूदा बातों 
पर ध्यान न कीजिए और जिस तरह अब तक इनसे अलग रहे आगे भी इसी तरह) इन काफिरों की 
मदद न कीजिए(86) और जब अल्लाह के हुक्म आप पर आचुकें तो ऐसा न होने पाए (जैसा 
अब तक भी नहीं होने पाया) कि ये लोग आप को उन हुक्‍मों से रोक दें और आप (इसी तरह) 
अपने रब (के दीन) की तरफ (लोगों को) बुलाते रहिए और (जिस तरह अब तक मुशरिकों से 
कोई वास्ता नहीं रहा इसी तरह आगे भी सदा) इन मुशरिकों में शामिल न होजिए(87) और (इसी 
तरह आगे भी) अल्लाह के साथ किसी माबूद को न पुकारना (इन आयतों में काफ्रों और 
मुशरिकों को इस बात से नाउम्मीद करना है कि अल्लाह के रसूल कभी भी तुम्हारे दीन से समझौता 
नहीं कर सकते), उसके सिवा कोई माबूद (होने के काबिल) नहीं (इसलिए कि) सब चीज़ें फुना हो 
जाने वाली हैं सिवाए उस की जात के (बस उसके सिवा कोई इबादत का हकुदार नहीं) और उसी 
के पास तुम सब को जाना है (बस सब को उनके किये का बदला मिलेगा)(88) 


नोट:- ऊपर आयत में मक्के के फृतह होने की खुशख़बरी दी गई है इसमें इशारा इस तरफ भी है कि 
कुरआन की तिलावत और उस पर अमल ही अल्लाह की मदद और कामयाबी की वजह होगी। 


पारा: 20 


पारा: 20 अम्मनख़लक़ 65 29-अनकबूत 


29-सूरत-अनकबूत 
इस मकक्‍की सूरत में 77' रूकू और “69 आयतें हैं 
2509५ 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 07 
अलिफ लाम मीम (इसका मतलब तो अल्लाह को पता है)(0) क्या उन लोगों ने (जो 
काफि्रों के सताने से घबरा जाते हैं) यह सोच रक्‍्खा है कि वो इतना कहने में छूट जाएंगे कि 
हम ईमान ले आए और उनको (मुसीबतों से) आज़माया न जाएगा (यानी ऐसा न होगा बल्कि इस 
किस्म के इम्तिहान भी पेश आएंगे)/02) और हम तो (ऐसे ही इम्तिहानों से) उन लोगों को भी 
आजमा चुके हैं जो इनसे पहले (मुसलमान) हो चुके हैं (यानी और उम्मतों के मुसलमानों पर भी 
ऐसी मुसीबतें आ चुकी हैं) तो (इसी तरह इन को भी आज़माया जाएगा और इस इम्तिहान में) अल्लाह 
तआला उन लोगों को (खुले तौर पर) जान कर रहेगा जो (ईमान के दावे में) सच्चे थे और 
झूटों को भी जान कर रहेगा (यानी इस इम्तिहान में पता चल जाता है कि कौन सच्चे दिल से 
ईमान लाया है)(0$) हां क्या जो लोग बुरे-बुरे काम कर रहे हैं (जैसे मुसलमानों को सताना) वो 
यह समझते हैं कि हम से कहीं निकल भागेंगे, उन का यह अन्दाज़ा बहुत बुरा है (इसमे 
मुसलमानों को तसल्ली है कि तुम पर किये जुल्मों का बदला लिया जाएगा)(04) जो आदमी अल्लाह 
से मिलने की उम्मीद रखता हो सो (उसको तो ऐसी मुसीबतों से परीशान होना ही न चाहिए 
क्योंकि) अल्लाह (के मिलने) का वो तय वक़्त ज़रूर ही आने वाला है (जिससे सारे ग़म दूर हो 


पारा: 20 
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जाएंगे) और वो सब कुछ सुनता सब कुछ जानता है (बस तुम्हारी इबादतों और तकलीफों का बदला 
देकर सब गम दूर कर देगा)(05) और जो आदमी (अल्लाह की राह में) मेहनत करता है वो 
अपने ही (नफे के) लिए मेहनत करता है, (वर्ना) अल्लाह तआला को (तो) सारे जहान वालों में 
किसी की जरूरत नहीं (06) और जो लोग ईमान लाते हैं और नेक काम करते हैं हम उनके 
गुनाह उनसे दूर कर देंगे (जिसमें कुछ गुनाह जैसे कुफ्र व शिर्क तो ईमान से मिट जाते हैं और कुछ 
गुनाह तौबा से और कुछ गुनाह सिर्फ नेकियों से और कुछ गुनाह सिर्फ महरबानी से मुआफ हो जाएंगे 
और कोई गुनाह कुछ सजा के बाद) और उनको उनके (उन) आमाल (ईमान व नेक काम) का (हक 
से) ज्यादा अच्छा बदला देंगे(0५४) 


नोट:- ईमान के दावे में सच्चे और झूटे होने को जान लेने से मुराद यह है कि लोगों में इम्तिहान के 
बाद उसके सच झूट का पर्दा खुल जाता है वर्ना अल्लाह तआला को तो सब कुछ पहले से 
मालूम है। 
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आयत नं० 08 से 09 

और हमने इन्सान को अपने मां बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है, 
और (इसके साथ यह भी कह दिया है कि) अगर वो दोनो तुझ पर इस बात का ज़ोर डालें कि 
तू ऐसी चीज़ को मेरा साझी ठहराए जिस (के माबूद होने) की कोई (सही) दलील तेरे पास नहीं 
है (और हर चीज ऐसी है कि सभी चीजों के इबादत के काबिल न होने पर दलीलें मौजूद हैं) तो (इस 
बारे में) उन का कहना न मानना, तुम सब को मेरे पास लौट कर आना है तो (उस वक्त) मैं 
तुम को बता दूंगा (अच्छे या बुरे) जो काम करते रहे हो(08) और (तुम में) जो लोग ईमान 
लाए होंगे और नेक काम किये होंगे हम उन को नेक बन्दों (के दर्जे) में (जो कि जन्नत है) 
दाखिल करेंगे (और इसी तरह बुरे कामों पर मुनासिब सज़ा देंगे बस इस तरह जिसने हमारे हुक्‍्मों के 
मुकाबिले मां बाप का कहना माना होगा वो सज़ा पाएगा और जिसने इसके उलट हमारा कहना माना 
होगा अच्छा बदला पाएगा मतलब यह हुआ कि इस बारे में मां बाप की नाफरमानी से गुनाह का खटका 
न किया जाए)(09) 
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नोटः- मां बाप के साथ अच्छा सलूक करने के साथ यह भी ज़रूरी है कि उनके हुक्म की ताबेदारी 
उसी हद तक की जाए कि वो हुक्म अल्लाह के हुक्म के खिलाफ न हो। 
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आयत नं० 0 से 3 

और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह देते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए फिर जब 
उन को अल्लाह की राह में कुछ तकलीफ पहुंचाई जाती है तो लोगों के सताने को ऐसा 
(बड़ा) समझते हैं जैसे अल्लाह का अज़ाब (जिससे आदमी बिल्कुल ही मजबूर हो जाए जबकि लोगों 
में कोई ऐसा अज़ाब नहीं दे सकता) और (अब तो उसका यह हाल है) अगर (कभी) कोई मदद 
(मुसलमानों की) आप के रब की तरफ से आ पहुंचती है तो (उस वक़्त) कहते हैं कि हम तो 
(दीन और अकीदे में) तुम्हारे साथ (थे यानी मुसलमान ही थे भले ही काफिरों की ज़ोर जबरदस्ती की 
वजह से काफि्रों के साथ हो गये) थे, (इस पर अल्लाह तआला कहते हैं कि) क्या अल्लाह तआला 
को दुनिया जहान वालों के दिलों की बातें मालूम नहीं हैं (यानी उनके दिल ही में ईमान न 
था)(0) और (ये किस्से इसलिए होते रहते हैं कि) अल्लाह तआला ईमान वालों को मालूम करके 
रहेगा और मुनाफिकों को भी मालूम करके रहेगा (कि तकलीफों पर सब्र करने से मुसलमानों का 
सच्चा होना खुल जाएगा और मुनाफिकों का झूटा होना)() और काफिर लोग मुसलमानों से कहते 
हैं कि तुम (दीन में) हमारी राह चलो और (क्यामत में) तुम्हारे गुनाह (जो कुफ्र व जुर्मो से होंगे) 
हमारे जिम्मे (और तुम बरी), हालांकि ये लोग उनके गुनाहों में से ज़रा भी (इस तरह कि वो 
बरी हो जाएं) नहीं ले सकते, ये बिल्कुल झूट बोल रहे हैं([2) और (यह तो होगा कि) ये लोग 
अपने गुनाह का (पूरा-पूरा) बोझ उठाएंगे और अपने गुनाहों के साथ कुछ गुनाह (का बोझ) 
और भी (उठाएंगे और ये गुनाह वो हैं जिन को उन्होंने फैलाया और इन गुनाहों का बोझ उठाने से 


पारा: 20 
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असल गुनाहगार बरी नहीं होंगे बस दूसरे तो हल्के न हुए मगर ये लोग उन को गुमराह करने की 
वजह से और ज़्यादा भारी हो गये) और ये लोग जैसी जैसी झूटी बातें बनाते थे क्यामत में 
उनसे पूछ ज़रूर (होगी और फिर उस पर सजा) होगी(9) 


नोट:ः- एक हदीस में है कि जो आदमी लोगों को नेक राह की तरफ बुलाए तो जितने लोग उसके बुलाने 
की वजह से नेक राह पर चलेंगे उन सब के कामों का सवाब उस बुलाने वाले के आमाल नामे 
में भी लिखा जाएगा और उन नेक काम करने वालों के सवाब में कोई कमी न की जाएगी और 
जो आदमी किसी गुमराही की तरफ बुलाए तो जितने लोग उसके कहने से उस गुमराही में पड़ेंगे 
उन सब का गुनाह और वबाल उस आदमी पर भी पड़ेगा और उन लोगों के वबाल और अज़ाब 
में भी कोई कमी न होगी। (मुस्लिम शरीफ) 
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आयत नं० 4 से 8 

और हम ने नूह (अलैहिस्सलाम) को उनकी कौम की तरफ (पैगम्बर बनाकर) भेजा सो वो 
उनमें पचास साल कम एक हज़ार साल (रहे और कौम को समझाते) रहे, फिर (जब इस पर भी 
वो लोग ईमान न लाए तो) उनको तूफान ने आ पकड़ा और वो बड़े जालिम लोग थे (कि इतने 
लम्बे ज़माने तक भी समझाने से असर न लिया)(4) फिर (उस तूफान के आने के बाद) हम ने उन 
को (यानी नूह अलैहिस्सलाम को) और कश्ती वालों को (यानी जो उनके साथ सवार थे सब को उस 
तूफान से) बचा लिया और हम ने उस किस्से को दुनिया जहान वालों के लिए एक सबक 
(और निशानी) बनाया (कि सोच कर समझ सकते हैं कि हक की मुख़ालफृत करने वालों का क्‍या 
अन्जाम है)(5) और हम ने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को (पैगम्बर बनाकर) भेजा जब कि उन्होंने 
अनी कौम से (जो कि बुत परस्त थे) कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो 


पारा: 20 
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(और डर कर शिर्क छोड़ दो), यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम कुछ समझ रखते हो(6) 
(और नासमझी से) तुम लोग अल्लाह को छोड़ कर सिर्फ बुतों को पूज रहे हो (जो बिल्कुल 
मजबूर हैं और किसी काम के नहीं) और (उसके बारे में) झूटी बातें बनाते हो (कि इनसे हमारा 
रोज़गार चलता है और यह झूट है क्योंकि) तुम अल्लाह को छोड़ कर जिनको पूज रहे हो तुम 
को कुछ भी रोजी देना उनके बस में नहीं सो तुम लोग रोज़ी अल्लाह के पास से तलाश 
करो (यानी उससे मांगो रोज़ी का मालिक वो ही है) और (जब रोजी का मालिक वो ही है तो) उसी 
की इबादत करो और (चूंकि पहली रोज़ी भी उसी की दी हुई है तो) उसी का शुक्र करो, और 
तुम सब को उसी की तरफ लौट जाना है (उस वक्‍षत कुफ्र पर तुम को सज़ा देगा)(7) और 
अगर तुम (इन बातों में) मुझको झूटा समझो तो (याद रक्खो कि मेरा कोई नुकृसान नहीं) तुम से 
पहले भी बहुत सी उम्मतें (अपने पैगम्बरों को) झूटा समझ चुकी हैं (मगर उन पैगम्बरों का कोई 
नुकसान नहीं हुआ), और (वजह इसकी यह है कि) पैग़रम्बर के ज़िम्मे तो सिर्फ (बात का) 
साफु-साफ पहुंचा देना है (मनवाना उस का काम नहीं बस सब पैगम्बरों की ज़िम्मेदारी हुक्म पहुंचाने 
के बाद पूरी हो गई, इसी तरह मेरी भी बस हम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा लेकिन मानना तुम्हारे 
ज़िम्मे वाजिब था उसके छोड़ने से तुम्हारा नुकसान हुआ) (8) 


नोटः- पैगम्बरों के सब्र के लिए ये किस्से रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम और आप की उम्मत 
की तसलली के और उन को दीन के काम पर जमाए रखने के लिए हैं। 
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आयत नं० 9 से 23 

क्या इन लोगों को मालूम नहीं कि अल्लाह तआला किस तरह मख़लूक को पहली बार 


पैदा करता है (नापैद से वजूद में लाता है) फिर वो ही उसको दोबारा पैदा करेगा, यह अल्लाह 
के लिए बहुत ही आसान बात (है बल्कि देखा जाए तो दोबारा पैदा करना पहली बार पैदा करने से 


पारा: 20 


पाराः 20 अम्मनखलक़ 70 29-अनकबूत 
ज्यादा आसान) है(9) (ऐ पैगम्ब) आप (इन लोगों से) कहिए कि तुम लोग मुल्क में चलो फिरो 
और देखो कि अल्लाह तआला ने मख़लूक को किस तरह शुरू में पैदा किया है फिर अल्लाह 
आखरत में भी पैदा करेगा, बेशक अल्लाह हर चीज की कुदरत रखता है(20) (और आख़रत 
में) जिस को चाहेगा अज़ाब देगा (यानी जो इस का हकुदार होगा) और जिस पर चाहे रहमत 
करेगा (यानी जो उसके काबिल होगा) और (इस अज़ाब देने और रहमत में किसी का दखल न होगा) 
तुम सब उसी के पास लौट कर जाओगे (न कि और किसी के पास)(2।)) और (उसके अज़ाब से 
बचने की कोई सूरत नहीं है) तुम न जमीन में (छुप कर अल्लाह को) हरा सकते हो (कि उसके 
हाथ न आओ) और न आसमान में (उड़ कर) और न अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई रखवाला 
है और न कोई मददगार (बस न अपनी कोशिश से बच सके न दूसरे की हिमायत से)(22) और 
जो लोग अल्लाह तआला की आयतों का और (ख़ासकर) उसके सामने जाने का इनकार करते 
हैं वो लोग (कियामत में) मेरी रहमत से ना उम्मीद होंगे (यानी उस वक़्त पता चल जाएगा कि हम 
रहमत के हकृदार नहीं हैं) और ये ही हैं जिनको दर्दनाक अजाब होगा(28) 
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आयत नं० 24 से 27 

सो (इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यह समझाने के बाद) उन की कौम का (आख़री) जवाब बस 

यह था कि (आपस में) कहने लगे कि इनको या तो कृत्ल कर दो या इन को जला दो (बस 
जलाने का सामान किया) सो अल्लाह ने उन को उस आग से बचा लिया (जिसका किस्सा सूरत 
अम्बिया में आ चुका है), बेशक इस किस्से में उन लोगों के लिए जो कि ईमान रखते हैं बहुत 
सी निशानियां (और दलीले) हैं (जैसे अल्लाह का कुदरत वाला होना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नबी 
होना, कुफ्र व शिर्क का गलत होना)(24) और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने (समझाते हुए यह भी) कहा 


पारा: 20 
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कि तुम ने जो अल्लाह को छोड़ कर बुतों को (खुदा) बना रक्खा है बस यह तुम्हारे आपसी 
दुनियावी रिश्तो नातों की वजह से है (जैसा कि देखा भी जाता है कि अक्सर आदमी दोस्तो और 
रिश्तेदारों के तरीके पर रहता है और हक को समझ कर भी डरता है कि सब दोस्त रिश्तेदार छूट 
जाएंगे), फिर कियामत में (तुम्हारा यह हाल होगा कि) तुम में एक दूसरे का मुख़ालिफ हो जाएगा 
और एक दूसरे पर लानत करेगा, और (अगर तुम इस बुत परस्ती से बाज न आए तो) तुम्हारा 
ठिकाना दोजख़ होगा और तुम्हारा कोई मददगार न होगा(25) सो (इतना समझाने पर भी उन की 
कौम ने न माना) सिर्फ लूत (अलैहिस्सलाम) ने उनकी तस्दीकु की, और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने 
कहा कि मैं (तुम लोगों में नहीं रहता बल्कि) अपने रब की (बताई हुई जगह की) तरफ वतन छोड़ 
कर चला जाऊंगा, बेशक वो जबरदस्त (कुदरत वाला) हिकमत वाला है (वो मेरी हिफाजत करेगा 
और मुझ को इस का फल देगा)(26) और हम ने (हिजरत के बाद) उनको इसहाक्‌ (बेट) और 
याकूब (पोता) दिया और हमने उनकी नस्ल में पैग़म्बबी और किताब (के सिलसिले) को जारी 
रक्‍्खा और हम ने उनका बदला उन को दुनिया में भी दिया और आख़रत में भी (बड़े दर्जे 
के) नेक बन्दों में होंगे(2५४) 


नोट:- हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले पैगम्बर हैं जिन को दीन के लिए वतन छोड़ना पड़ा और 
हिजरत करनी पड़ी। उन की यह हिजरत 75” साल की उम्र में हुई। (क्रतबी) 
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आयत नं० 28 से 35 

और हम ने लूत (अलैहिस्सलाम) को (पैगम्बर बनाकर) भेजा जब कि उन्होंने अपनी कौम 
से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम करते हो कि तुम से पहले दुनिया जहान वालों में 
किसी ने नहीं किया(28) क्‍या तुम मर्दों से (बेहयाई का) बुरा काम करते हो और (भी बुरे-बुरे 
काम करते हो जैसे कि) तुम डाका डालते हो और (सितम यह है कि) अपनी भरी मजलिस में 
बुरा काम करते हो (जो और भी बड़ा गुनाह है), सो उन की कौम का (आखरी) जवाब बस यह 
था कि हम पर अल्लाह का अज़ाब ले आओ अगर तुम (इस बात में) सच्चे हो (कि इन कामों 
पर अजाब होता है)(29) लूत (अलैहिस्सलाम) ने दुआ की कि या रब मेरे इन शरीर लोगों के 
मुकाबिले मेरी मदद की(जिए और इन को अज़ाब से हलाक कर दी)जिए (30) और (उन की दुआ 
कुबूल होने के बाद अल्लाह तआला ने अज़ाब की ख़बर देने और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा होने 
की खुशखबरी देने के लिए फ्रिशतों को भेजा बस) हमारे (वो) भेजे हुए फुरिशते जब इब्राहीम 
(अलैहिस्सलाम) के पास (उनके बेटे इसहाक॒ के पैदा होने की) खुशखबरी लेकर आए तो (बात चीत 
में) उन फ्रिशतों ने (इब्राहीम अलैहिस्सलाम से) कहा कि हम उस बस्ती वालों को (जिसमें लूत की 
कौम आबाद है) हलाक करने वाले हैं (क्योंकि) वहां के रहने वाले बड़े शरीर हैं(8) इब्राहीम 
(अलैहिस्सलाम) ने कहा कि वहां तो लूत (अलैहिस्सलाम भी मौजूद) हैं (कहीं उन को नुकसान न 
पहुंचे), फरिशतों ने कहा कि जो वहां (रहते) हैं हम को सब मालूम है, हम उन को और उनके 
घर वालों (और मोमिनों) को (उस अज़ाब से) बचा लेंगे (इस तरह कि अज़ाब भेजने से पहले उन 
को बस्ती से बाहर ले जाएंगे) सिवाए उनकी बीवी के कि वो अज़ाब में रह जाने वालों में से 
होगी(32) और (फिर वहां से) जब हमारे फरिशते लूत (अलैहिस्सलाम) के पास पहुंचे तो लूत 
(अलैहिस्सलाम) उन (के आने) की वजह से (इसलिए) दुखी हुए (कि वो बहुत हसीन जवानों की 
सूरत में आए थे और लूत अलैहिस्सलाम ने उन को इन्सान समझा और अपनी कौम की ग़लत हरकत 
का ध्यान आया) और (इस वजह से) उन (के आने) की वजह से परीशान हुए और (उनका यह 
हाल देखा तो) वो फरिशते कहने लगे आप न डरिए न गरम कीजिए (हम इन्सान नहीं बल्कि 
अज़ाब के फरिशते हैं और उस अज़ाब से) हम आप को और आप के खास लोगों को बचा लेंगे 
सिवाए आप की बीवी के कि वो अज़ाब में रह जाने वालों में होगी(3$3) (और आप के लोगों 
को इससे बचाकर) हम इस बस्ती के (बाकी) रहने वालों पर एक आसमानी अजाब उनकी 
बदकारियों की सजा में भेजने वाले हैं (34) (बस वो बस्ती उलट दी गई और गैब से पत्थर बरसाए 


पारा: 20 
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गये) और हमने उस बस्ती के कुछ खुले निशान (अब तक) रहने दिये हैं उन लोगों (की सीख) 
के लिए जो समझ रखते हैं (जैसा कि मक्के वाले मुल्क शाम के सफर में उन उजड़ी हुई जगहों को 
देखते थे और कुछ डर कर ईमान ले आते थे)(35) 


नोटः:- मर्द का मर्द के साथ बुरा काम करना ज़िना से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है यह गुनाह इस कौम से 
पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया था और जंगल के जानवर भी इससे परहेज करते हैं । 
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आयत नं० 36 से 44 
और मदयन वालों के पास हम ने उन (की बिरादरी) के भाई शुऐब (अलैहिस्सलाम) को 
पैगम्बर बनाकर) भेजा सो उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम (के लोगों) अल्लाह की इबादत करो 
और शिर्क छोड़ दो) और कियामत के दिन से डरो (और उसके इनकार से बाज आओ) और 
लोगों का हकु मार कर) जमीन में फूसाद मत फैलाओ($6) सो उन लोगों ने शुऐब 
अलैहिस्सलाम) को झुटलाया बस जलजले ने उन को आपकड़ा फिर वो अपने घरों में दब कर 
रह गये(37) और हम ने आद व समूद को भी (उन के कुफ्र की वजह से) हलाक किया है 
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और उन की तबाही तुम को उन के रहने की जगहों से दिखाई दे रही है (कि उनकी उजड़ी 
बस्तियों के खन्‍्डर मुल्क शाम को जाते हुए ऐ मकक्‍के वालों तुम्हारे रास्ते पर मिलते हैं) और (हालत 
उनकी यह थी कि) शैतान ने उन के (बुरे) कामों को उन की नज़र में अच्छा बनाकर उन्हें 
(सही) रास्ते से रोक रक्खा था और वो लोग (दुनिया के कामों में बड़े) होशियार थे (बेवकूफ न 
थे मगर इस बारे में उन्होंने अपनी अक्ल से काम न लिया)(38) और हम ने कारून और फ्रिऔन 
और हामान को भी (उन के कुफ्र की वजह से) हलाक किया और उन (तीनों) के पास मूसा 
(अलैहिस्सलाम) खुली दलीलें (हकु की) लेकर आए थे फिर (भी) उन लोगों ने जमीन में सरकशी 
की और वो (हमारे अज़ाब से) भाग न सके(39) हम ने (उन में से) हर एक को उस के गुनाह 
की सजा में पकड़ लिया, सो उनमें कुछ पर तो हम ने (तूफानी) हवा भेजी (मुराद इससे कौमे 
आद है) और उनमें कुछ को डरावनी आवाज़ ने आ दबाया (मुराद इससे कौमे समूद है) और 
उनमें कुछ को हम ने जमीन में धंसा दिया (मुराद इससे कारून है) और उनमें कुछ को हम ने 
(पानी में) डुबो दिया (मुराद इससे फिरऔन और हामान हैं) और (उन लोगों पर जो अज़ाब आए तो) 
अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता (यानी बिना वजह सज़ा देता) लेकिन ये लोग 
(शरारतें करके) अपने ऊपर जुल्म किया करते थे (कि अपने को अज़ाब का हकृदार बनाया और 
बर्बाद हुए तो अपना नुकसान खुद किया)(40) जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे रखवाले बना 
रक्‍्खे हैं उन लोगों की मिसाल मकड़ी की सी है जिस ने एक घर बनाया, और कुछ शक 
नहीं कि सब घरों में ज्यादा कमज़ोर मकड़ी का घर होता है (बस जैसा उस मकड़ी ने अपनी 
सोच में अपना ठिकाना बनाया है मगर असलीयत में वो ठिकाना बहुत कमज़ोर होने की वजह से न 
होने के बराबर है इसी तरह ये मुशरिक लोग झूटे माबूदों को अपनी पनाह समझते हैं मगर असलीयत 
में वो पनाह कुछ नहीं है) अगर वो (असलीयत को) जानते तो ऐसा न (करते यानी शिर्क न) 
करते (4॥) अल्लाह तआला (तो) उन सब चीज़ों (की असलीयत और कमजोरी) को जानता है 
जिस-जिस को वो लोग अल्लाह के सिवा पूज रहे (हैं बस वो चीज़ें तो बहुत कमज़ोर) हैं, और 
वो (यानी अल्लाह तआला) जबरदस्त (कुदरत वाला और) हिकमत वाला है(42) और (चूंकि हम इन 
चीज़ों की असलीयत को जानते हैं इसलिए) हम इन (कुरआनी) मिसालों को (जिसमें एक मिसल ऊपर 
आई है) लोगों के (समझाने के) लिए बयान करते हैं, और (चाहिए था कि बात समझते मगर) इन 
मिसालों को बस इल्म वाले ही समझते (हैं जो इन बातों में गौर फिक्र करते) हैं (45) अल्लाह 
तआला ने आसमानों और जमीन को ठीक-ठीक बनाया है (जैसा कि वो भी मानते हैं), बेशक 
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ईमान वालों के लिए इसमें (उसके इबादत का हकुदार होने की) बड़ी दलील है(44)। 


नोट:- एक हदीस में है कि “आलिम वो ही आदमी है जो अल्लाह तआला के कलाम में गौरो फ़िक्र करे 
और उसके हुक्‍्मों पर अमल करे और उसको नाराज़ करने वाले कामों से बचे”। 

(इमाम बगवी) 
इससे मालूम हुआ कि कुरआन व हदीस के सिर्फ अलफाज़ समझ लेने से अल्लाह के नज़दीक 
कोई आदमी आलिम नहीं होता जब तक कि कुरआन में गोरो फिक्र की आदत न डाले और जब 
तक कि अपने अमल को कुरआन के मुताबिक न बनाए। 
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